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[आन प 
' भासका 

मनुस्एति हिन्दुओं का शुख्य धर्मशास्र है । उसकी कोई भी हिन्द 
अप्रमाणिक नही कहसकता है ॥ बेद में लिखा है कि मनुजणी ने जो 
“कुछ फंहा उसे जीव के लिये ओपध समझना । ( यन्यनेरदेत्तद्ले 
'पृजप्) ओर वुहृस्पति लिखते हैँ कि धमंशाद्धर चायेताओं में मतुजी 
सबसे « प्रधान और अतिमान्य हैं क्योंकि उन्होंने अपने धर्मशाज् में 
सम्पुण वेदों का वात्पद लिया है जो उनमे धर्मशासत्र-से विंरद हो 


उसे कदापि नहीं मानना | - | ४ ४) 
े -'. श्लोक 
वेदाथोंपनिवन्धत्वात्‌ प्राधान्यं हि सनोः स्पृतम्‌ ॥ 
“मन्वर्थविपरीताया सा स्थृतिर्त प्रशस्यते ॥ १ ॥ 


बन स्लेच्छ ओर -इंगलेएडीय स॒विचिश्षण पंढित भी मानव- 
“बग्शाख्र को वेद ओड़कर संसार के सरे ग्रंथों सें: भाचीन मानते हैं। 
“और -सरं“विलियम्‌ जोन्स साहिब जो सुमिम्‌ कोर्ट के मरूुयात जज्ज 
थे इसे किसी समग्र में दूनान ओर 'मिंसर देश तकभचलित मानने 
'हैगा खेद की बात है कि हमारे देशवांसी हिन्दू'कहलाके अपने 
धपानबेंधप्रशास्र को न जानें । और सारें-काम उसके विरुद्ध करें ॥ 


+ भ्रूमिका मानवंधमंसार । 


जो वचन ब्राह्मणों ने दान दक्षिणा लेने में अपने उपयोगी समझे 
उन्हें तो सर्वदा पढ़ाते सुनाते रहें । और जो वचन हमको हमारे 
धर्म की जड़ जान पड़ते हैं उन्हें मानो मन ही से भुलाय दिये ॥॥ 
जिन द्चनों को अपने प्रतिकूल पाया उन्हें कहादेया कि केवल 
-सत्ययग के लिये थे कलिकालबालों को इनसे काम ही नहीं | अथवा 
दीका करके अथ पलट दिया कहीं का कहीं | और जो वचन अपने 
प्रयोजनीय और इश्साधक देखे उन्हें चतलाया। कि न माने सो 
हिन्द की जाति से बाहर निकाला गया ॥| दमारा वहुत दिनों से 
-विचार था कि मानव धर्मशासत्र का संक्षेप करके भाषा में छपवार्वे । 
निसमें हमारे देशवासी जो संस्कृत नहीं जानते सहज में उसका 
अभिप्राय जान सकें ।। पर अब सकोरी पाठशाला के धर्मशास्त्ी 
प्रख्यात पंडित गुलजारनी ने जो संपूर्ण ग्रंथ को बाबू देवीदयाल- 
सिंह भरथरा के तारलुक्रेदार के लिये भापा कर डाला। तो इम 
को अपना काम सिद्ध करना और भी झगम होगया । सर विलि- 
यम जोन्स साहिव के अंग्रेज़ी भाषान्तर ग्रंथ से भी सहायता ली १ 
ओऔर यह मानवधमेसार छोटी सी पुस्तक अपने देशवासियों के 
निमित्त ऐसी रची || निससे उन्हें प्रकट होजावें कि कौनसा 
हिन्दुओं का आदि धरम है। और जो अरब हिन्दू कहलाते हैं उनका 
कैसा कर्म है ॥ धर्म हिन्दुओं का यह उनके आगे है । अब इस पर 
चलना न चलना उनके हाथ में है ॥| और यदि कोई कहे-कि 


+् 


भूमिका मानवमंसार । डे 


भापान्तर शुद्ध नहीं बनाया अथवा इन श्लोकों को महुणी ने नहीं 
बनाया ॥ तो साक्षी के लिये विधालय वाराणसी पुरी के अति 
प्रातिद्ध अद्वितीय महान्‌ पंडित इंश्वरीदत्तजी पांडे और सखारामजी 
भट्ट भट्ट और हीरानंदजी चतुर्वेदी और रामचन्द्रजी शास्धी और 
दुर्गाद्वणी वैयाकरण की चिट्ठी नौचे छाप दी है । पहली हमारी है 
दूसरी उसके उत्तर में उन महात्माश्रों की है ॥ न्‍ 
स्वस्ति श्रीमत्परमद्याकर कृपासागर सर्वशास्रधुरंधर थ्री ६ 
पंडितवर ईश्वरीदत्तनी पांड़े सवारामनी भट्ट भट्ट हीरानन्द्जी 
चतुर्वेदी रामचन्द्रजी शास्त्री दुगोदत्तनी वैयाकरण येर्य शिवप्रसाद 
का साप्टाह़् प्रणाम पहुँचे अपरंच मलुरमति का संक्षेप करके भाषा 
सहित आपके पास भेजा है सो उसे देख के उसके शुद्धाशुद्ध की 
व्यवस्था लिख भेजिये किमापिकम्‌ ॥ 
लि० शिवपसाद ॥ 
मनुस्णाति का संक्षेप भाषा सहित आपने भेजा सो देखा बहुत 

शुद्ध है अशुद्ध कहीं ऋुछ नहीं ॥ 

लि० श्रीरामः श्रीईश्वरीदत्तशम्मंपणडितानाम्‌ । 

लि० सखाराम भट्ट भट्ट | 

लि० हीरानन्द पं०। 

लि० रामचन्द्र शास्धी | 

लि० दुर्गोंदच शम्मों ॥ - 


ग के हे | 
सानवधमंसार । 
प्रथम अध्याय ॥ 
-968998-- 
( १ ) मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य -महर्षय, .. 
प्रतिपृज्य यथान्यायमिदं वचनमहुवन्‌ १ 
(१ ) मणुजी एकाअचित्त वेठे हुये थे महषियों ने उनके पास जाके 
और यथान्याय प्रत्ति पूजा करके कहा ॥ १ ॥- - 
( २ ) भगवत्‌ सर्ववर्शानां यथावदलुपूर्वेशः ॥' 
अन्तरप्रभवानाव धम्मान्नो वेकुमईसि २ 
( २.) है भगवन्‌ ! सब वर्णो का ओर अन्तर प्रभवों का पर्म क्रम 
'. से ठोक ठोक हम लोगों से कहिये || २॥_ . 





(२) जो ऊंचे वर्ण के पुरुष ओर नीचे वर्ण की विवाहिता खतरी से 
उत्पन्न हो,-उसे अन्तरप्रभव कहते दे॥ * 


२ 'मानवर्यमसार ! 


. (३) सत्ेः पृष्टस्तथा सम्यगमितो जा महात्ममिः॥ 
प्रत्ुवाचाच्यतान्सवोन्महरपीस्छुपतामिति ४ 
(३ ) जब उन महात्माओं ने महतिज्ली मनुजी से यह पूछा तय॑ 
मुनी ने उन सव महर्षियों की पूजा करके कहा कि सुनिये॥ ४।। 
(४ ) आसीदिदन्तमोभृतमप्रज्ञातमलक्षएम्‌ ॥ 
अप्रतवयेमविज्वेयं प्रसुपमिव सर्वतः ४ 
(४ ) यह सव जगत्‌ पहले तम अथीद्‌ अभेरा था न यह जाना गया 
थान उसका कुद लक्षण था न वह लक्षण करने के योग्य था 
नजानने के योग्य था मानों नींद में सोगा हुआ या ॥ ४॥ 
(४ ) ततः स्वयम्भूमंगवानव्यक्वी व्यञ्यन्निदम्‌ ॥ 
महाभूतादिशत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ६ 
(४ ) फिर तब महा भूतादि भथात्‌ पृथ्वी अप तेज वायु श्राकाशादि 
से प्रकट है प्रभाव जिसका तम्र का दरकरनेवाला अच्यक्ष स्व- 
यस्भ भगवान्‌ इस जगत को व्यक्ष भर्यातृप्रकट करता हुआ॥ ६॥ 
(६ ) योसावतीन्दयग्रह्मसतृक्षोज्यक्षससनातनः ॥ 
सर्वभूतमयोचिन्त्यस्स एवं स्वयमुद्वभों ७ 
( ६ ) जो भगवान्‌ जितेनियों का ग्राह् सृह्म अच्यक् सनातन झ- 
चिन्त्य सर्वश्तमय है सोई आप से भाप प्रकट हुआ || ७॥ 


मानवधपेसार ! हे 


घिताय अध्याय । 


(७ ) वेदाः स्मृतिस्सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ॥ 
एतचहावध ग्राहस्साक्षारुम्मस्य लक्षणशम १२ 
(७ ) बेद ओर स्शृति और भज्े लोगों का आचार और अपने आत्मा 
का णिय ये चारों साक्ष,त्‌ धर्म के लक्षण के हैं ॥ १२॥ 
(८) पूजयेदशनत्नित्यमचाबेतदकुत्सयत्‌ ॥ 
दृष्ठा हष्येत्सीदेच प्रतिनन्देव सवेशः ५४ 
( ८ ) प्रतिदिन भोजन का आदर करे और उसकी निन्‍्दा कभी 
न करे भोजन को देखंकर प्रसन्न होगे ओर हप करे और 
ऐसा कद्दे कि हम को यह भोजन नित्य मिलता करे ॥ १४॥ 


५००५ >ल्‍लनीीन नी नीीीनीन- _ीनीकनीना-+-+.. 





(७ ) अपने आत्मा का शिय श्रथोत्त्‌ जिस बात में श्रपना अन्तः- 
करण कोई बुराई न देखे ओर भला सम मे वह साक्षात्‌ धमहे 
चेद और विद्याका एकही अर्थद्दैजिसे अभ्रज़ीम ६ %०७7६0७४ 
नालेज कहते हैं, ओर रूुछुति स्मरण-को कद्दते हैं श्रुति और 
स्ंटरति अधौच खुना हुआ और स्मरण किया हुआ ॥ 

(८) अथीव्‌ जैसा भोजन मिलते बैखा दी प्रसन्न दोके, सन्‍्तोष के 

* -' साथ खा लेवे यह न कद्दे ओर व मन में लाबे कि खाने 
को अच्छा नहीं मिला अथवा रूखा फ्रीका-दे॥ हे 


थृ मानवधपसार । 


(६ ) नोच्छ्िष्ट कस्यचिद्रद्यान्नाद्राल्वव तथान्तरा ॥ 
+ |" प ० (७ ४. ब् 
नवेवात्यशन रुय्यान्नचोज्छिष्टः काचिद्ग जेत्‌* ६ 
(8 ) ज्ठ किसी को न देना सायेकाल और भातःकाल के मध्य 
» - में भोजन न करना ( अथात्‌ जोन बेर भानन न करना ) 
“ शअतिभोजन ( अधथात्‌ बहुत भोजन ) न करना जूठ मुँह 
कहीं न जाना ॥ ४६ ॥ 
(१० ) अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य चातिभोजनस्‌ ॥ 
व्पुरय लाकावाब्ट तस्मात्तत्परचजंयत्‌ ५७ 
(१० ) अति भोजन आयुष आरोग्य स्वृ4 पुएय इन सबोके हित 
' नहीं है और लोक में निदित ४ इसलिये अत्ति भोजन 
,. नहीं करना ॥ ४७॥ 


( १-१) वेवाहिको-विधिः खीणां संस्कार वेदिकःस्मृत:॥ 
पतिसेवा गुरो वासो गृहाथोंउग्निपरिक्रिया ६७ 


( ६ ) अंर्थात्त्‌ जो मनुष्य जूठा खाने योग्य नहीं है उसे जूठां न देना 
अथवा अच्छा कदके जूठा.न देना अथवा अच्छा दिया जा 
. सके ते जूठा न देना परन्तु डोम चमरार इत्यादि जो सदाही 
* जूठा खाया करते हैं उनका जउच्छिछ्ठ देने में तो कुछ 
'अधम नहीं जान पड़ता क्यांकि अच्च नष्यद करने सतो 

खको किसी भूखे के सुँह में पड़जाना ही भला है ॥ 


मानवधमंसार.। || 

(११) स्रियों का विवाह यही वेदिक संस्कार है पति की सेवा 
यही गुरुकुल में वास है शहद का- काम काज' यही अग्नि 

की सेवा है ॥ ६७ ॥ न्‍ . 


(१२) बह्मारम्भेवसाने च पादो ग्राओझ्मो गरोस्सदा ॥ 


संहत्य हस्तावध्यय साह वहाझालःस्मृत; ७९ 
(१२) प्रतिदिन पाठ के आरम्भ में ओर सभाप्ति में अपने दोनों 

हाथ से गुरु के दोनों पैर को ग्रहण. करे और दोनों हाथ 

जोड़के पाठ पढ़े ह्थ का जोड़ना त्रह्माञ्लली कहाती हे ॥७ २॥ 


(१३)अध्येष्यमाणन्तु ग्ररानत्यकालमताद्धितः ॥ 


अधीष्व भो इतिब्रयाद्विरामोस्त्विति चारमेत्‌ ७३ 


(१३) शिष्यों के पढ़ाने के समय में गुरु ऐसा बोले कि अधीष्प 
भो$ ( अथात्‌ पढ़ों ) तबाशिष्य पढ़े ओर जब कहे: कि विरा- 
मोरतु अथात्‌ वस करों तव शिष्प जप रहें इसका तात्यय्षं 
यह है.कि गुंरु की श्रांज्ञा से पढ़े और चुप रहे॥ ७३ ॥ 


(११) अथीत्‌ ब्याही हुई ख्ियों का यही धर्म है कि पति की सेवा. 
करें और घरका कामकाज ॥ 
(१२) अर्थात्‌ जिससे पाठ पड़े उसकी घड़ी प्रतिष्ठा करें और उसे 
पूज्य समझे॥ ., 
( १३ ) अथीत्‌ जो काम करें सो झुठ की आशालुसार करे ॥ 


ञ् 


दृ मानवधरपसार। 


( १४ ) इन्द्रियाणां विचरंतां विपयेष्वपहारिषु ॥ 
संयमे यत्रमातिष्ठेद्धिद्धान्‌ यन्तेव वाजिनास्‌फ८ 
(१४) विषयों से इन्द्रियों को रोके जैसे सारथी कुचाल से घोड़ों 
को रोकता हैं | ८८ ॥ 
(१४) श्रोत्नवक्च॒क्षपी जिह्ना नासिका चेव पंचमी ॥ 
पायूपस्थं हस्तपादं वाकूबैव दशमी स्छृता ६० 
(१५) श्रोत्र त्वक्‌ू चक्ठु जिहा नासिका पायु उपस्थ हस्त पाद 
वाणी ॥ ६० ॥ 
(१६) बुद्धीन्द्रियाणि पश्चेपां श्रोत्रादी न्यनुपूरवेश+॥ 
कर्मोन्द्रयाणि पश्चेषां पाय्वादीनी प्रचक्षते ६१ 
(१६) इन सववोर्मे पहिली पांच ज्ञान इच्िय कहाती हैं दूसरी 
पाँच कम इृच्द्रिय कहातें। हैं ॥ 8१ ॥ 
(१७) एकादश मनोज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम्‌ ॥ 
यस्मिज्ििते जितावेतो मवतः पशञ्चकों गणों ६२ 
(१७ ) श्यारह॒वां मन है अंपने गुण करके दोनों ( अर्थात पांच 





(१४) इस नदीं जानते कि जो लोग हिन्दू कहलाते हैं ने मजुजी 
के इस चचन पर क्यों नहीं ध्यान देसे ॥ . 


मानवर्धमसार । ७ 


ज्ञान इन्द्रिय और पांच कप इन्द्रेय ) कहाती हैं मन के जीतने 
से ये सव दशों जीती जाती हैं ॥ ६२ ॥। 


(१८) इच्द्रियाणां प्रसड्नेन दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ ॥ 


सन्नियम्य तुतान्येव ततःसिद्धि न्नियच्छाति & ३ 

(१८ ) इन्द्रियों के प्रसंग से जीव्र दोषी हवा है और इन्द्रियों का 
निग्रह करे ( अथात्‌ विषयों में न लगाते ) तो जीव सिर 
को पाता है॥ 8३ ॥ 


(१६) न जातु कामः कामानाइपभोगेन शाम्यति ॥ 
हविषा कृष्णवर्त्मव भय एवामिवर्द्धेते: ६४ 

(-१६ ) जिस वस्तु में मन्न की इच्छा है उस वस्तु के मिलने से 
मन को तृप्ति हो सो कभी नहीं होती जेसे थी को पाके 
अग्नि बढ़ती ही है ॥ ६४ ॥ * 


२०)यश्रेतान्पाप्तुयात्सवान यश्रेपान्केवलांस्त्यजेत॥ 
प्रापणालसवंकामानां परित्यागो विंशिष्यते& ४ 


( १८ ) धन्य दें वे मद्दात्मा पुरुष जो इन्द्रियों का निम्रह करते हैं 
जो लोग केचल नाम के ब्राह्मणां को दृद्दी पेड़ा खिला के 
सिद्धि को ढूंढ़ते हैँ उन्हें मछुजी के इस चचन को अच्छी 

» तरह पंढ़ना चाहिये॥ न्थ ई 

( १६ ) अथांत्‌ सांसारिक: चरुत की इच्छा करना दुथा ६ ॥ 


दर आनवेधासार | 

( २०) जिस मजुष्य को मने का इच्छित पदाय सब मिलता है 
और जो मिले हये पदार्थों का त्याग करता.है इन दोनों 

” : में त्याग करनेताला चड़ा है ॥,8४ ॥ का 

(२१) न तथथेंतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया ७ 
विषयेषु प्रजषशान यथाज्ञानन नित्यशः ६६ 

(२१ ) दिपयों की सेवा न करने से उनका ऐसा त्याग नहीं होता 
जैसा ज्ञान से होता है ६६॥' - 


(२२ ) वेदास्त्यागश्व यज्ञाश्व नियमांश्च त्पासे 


._ नविप्रभावदुष्टस्य सिद्धिहच्छन्तिकहिंचित्‌४७ 
(्‌ २२ ) जिसका स्व॒रभात्र दुष्ट हैं उसको घेंद दान यज्ञ नियम तप 


७ न 


ये सर्वे भी सिद्धि को नहीं दे सक्के ॥|६७ ॥ 
(२३) श्रुत्वा स्पृष्ठा व हृष्ठा च भक्त प्राला च यो नर। 
नहृष्यति ग्लायतिवा स विज्ेयो जितेन्दरियः ६८ 
(-२३ ) जो मनुष्य सुन के छू के देख के . भोग करके संघ के 
.-. नहप को पाता है और न इसके बिना शोक को पाता सो 
- जितेन्द्रिय कहता है | ६८ ॥ - ' 





( २२ ) अधथोत स्वभाव का दुष्ट देना वहुत दी चुरा है इसलिये मनु प्य 
“» अपना स्वभात्र अच्छा रखने का बड़ा यल्न करे ॥ ४ ) - 





मानवधभेसार । * & 


(२१४ ) इन्द्रियाणान्तु सर्वेर्षा यथेक॑ क्षरतीन्द्रियम ॥ 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा इतेः पानत्रादिवोदकस्‌ ६& 
( ३४ ) सब इन्द्रियों मेंसे एक भी इन्द्रिय अपने विपय में लगी 


बे आ ७७ 


तो जीवकी बुद्धि जाती रहती है जैसे मशक में एक छेद 
होने से भी पानी निकल जाता है॥ 8६ ॥ 
(२४५) वंशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तंथा॥ 
(३ 4 कप ९5 | क हक. 
स्वान्संसाधयेद्थाना क्षिएयन्‌ योगतस्तनुम्‌ १ ०० 
( २४ ) उपाय से सब इन्द्रियों को ओर मनकों बश करके जिसमें 
शरीर को दुःख न होने पावे ऐसी रीति से सब अर्थों 
को सिद्ध करें ॥ १०० ॥ 
(२६ ) नापृष्टः कस्यचिद्‌ बूयान्नचान्यायेन पच्छतः॥ 
जानन्नपि हि मेधावी जब्वर्लोक आवचरेत्‌ १ १० 


( २६ ) बिना पूछे कोई वात किसी को न कहना अन्याय से पूछे 
तो भी न कहना जानता छुआ भी चुद्धिमान्‌ लोक में 


जड़ की नाई रहें ॥ ११०॥ 
(२७) शथ्यासने-ध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ ॥ 
शय्यासनस्थर्चेवेनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्‌ १ १६ 


श्० मानवधमसार | 


( २७ ) बड़े लोग जिस आसन पर वा जिस शबय्या पर बेठे हों 
- उसपर न चैठे ओऔर आप शब्या अथवा आसन पर बैठा 
, * होतो उठ के बड़े लोगों को मणाम करे ॥ ११६ ॥ 
(२८) अभिवादनशीलस्य नित्य इद्धोपसोविनः ॥ 
चत्वारि तस्यवद्धेन्ते आयुर्विद्यायशोवलम्‌ १२ ९ 
( २८ ) णो महुप्य बड़े ( अर्थात्‌ बढ़े ) लोगों को नित्य प्रणाम 
करता है और सेवा करता है उसके विद्या आयुप्‌ यश 
बल ये चारों बढ़ते हैं ॥ १९२१ ॥ 
(२६ ) बाह्मणं कुशलं पृच्छेत्षत्रवन्धुमन|मयम्‌॥ 
वैश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रभारोग्यमेव च्‌ १९२७ 
( २६ ) चाह्मण से कुशल क्षत्रिय से अनामय वैश्य से फ्षेम श॒द्र से 
आरोग्य पूछना चाहिये ॥ १२७ ॥ 
(३० /) मातुलाश्चापेतृव्याश्चश्वशुरानूत्विजोगुरून्‌ ॥ 
असावहमिति ब्यात्पत्युत्थाय यवीयसः १३० 
( ३० ) मामा चाचा शरशुरु ऋत्िज ( अयात्‌ यज्ञकरानेबाला ) 
गुरु ये सव अपने वयसे छोटे भी हों तो उनको में अमु- 
कहूँ ऐसा कहकर उठके प्रणाम करे || १३० ॥ 


मानवधर्मसार ! ११ 


(३१ ) मातृष्वसा मातुलानी श्वश्ररथ पितृष्वसा ॥ 
सम्पूज्यागरुपलीवत्समास्तागरभार्य्यया १३१ 
( ११ ) मौसी मामी सास फूफी ये सब गुरु की स्री के सम हैं इस 
लिये गुरुकी स्रौकी नाईं इन सवकी पूजा करना उचितहै १ ३ १॥ 
(३२९ )आतुभाय्योंपसंग्राह्म सवर्णाहन्यहन्यपि॥ , 
विभ्रोष्यतूपसंग्ाह्माज्ञातिस म्बन्धियोषितः ९.३२ 
( ३२ ) बड़े भाई की जो सवर्णा स्त्री है (अर्थात्‌ दूसरे वर्ण की नहीं 
है) उसका पेर छूक्े नित्य मरणाम करना और जाति सम्पन्ध 
की जो ज़ी हैं उसका विदेश से आके पैर छूके प्रशाम 
करना अपने देश में रहे तब पैर को न छूबे प्रखाममात्र 
करे॥ ११२. हि 
(३३ ) पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसयपि॥ 
मातृवइत्तिमातिष्ठन्माताताभ्यों गरीयसी १३३ 
( ३३ ) फूफी मोती बड़ी बहिन इन सवको माताके समान जानना! 
यद्यापि माता इन सबसे बड़ी है॥ १३३१ ॥|. 
(३४) दशाव्दाख्य॑ पोरसख्य॑ पञ्माब्दाख्यं कलाभृताग॥ 
>्यव्द्पूर्व श्रोजियाणां सस्पेनापिस्वयोनिषु १३४ 
( ३४ ) एक ग्राम-वा एक पुर का रहनेत्राला. गुण से रहित हो. और 


!रे मानवपमंसार | 
दशवर्ष जेठा हो तो उसके साथ मित्रता का व्यवहार होता है 
और गुणी हो पांच चप जेठा हो तो भी मित्रता ही का 
व्यवहार होता हँ और वेद पढ़ा हो तो तीनवर्ष जेठा हों तो 
मित्रता ही होती है और सम्बन्ध में हो तो थोड़े ही काल में 
मित्रता होती है सर्वत्र जो काज्न कह आये हैं उसके ऊपर 
* ज्येप्रता का व्यवहार होता है ॥ १३४ ॥ ु 
(३५ ) वित्तम्बन्धुवयःकर्म्म विद्या भवति पञ्नमी ॥ 
.. एतानिमान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌१३६ 
(१५) द्रव्य बन्धु बय कपे विद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं इनमें 
पृत्र पूव से उत्तर उत्तर बड़ा है ॥ १३६॥ 
(३६) पञ्मानां त्रिषु व्शेंषु भूयांसि गुणवन्ति च ॥ 
यत्र स्युः सोत्रमानाईः श॒द्रोपि दशर्भीक्षतः १ ३७ 
(१६ ) प्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिसमें इन पांचों से जितनी अ्रधिक 


पस्तु रहे वही उतना भानके येर्प है नब्बे 8० वर्ष के 
पु पु 
ऊपर देय हो तो शूद्र भी मान के योग्य है ॥ १३७॥ 








(३४५) अथोद्‌ विद्या खबसे चड़ी है. और विद्वान पुरुष सबसे 
” अधिक माय है ॥ ह 


(३४) यदि वैश्य बिद्वान्‌ हो ते चह सूखे अहमण से अधिक मान्य होगा ॥ 


मानवधमंसार ! ३ 


(३७) चाकिणों दशमीस्थस्प रोगिणों भारिणः खिय॥ 
सस्‍्नातकस्य च राज्ञश्व पन्थी देयो वरस्य व १३८ 
(१७) जो रथपर चहा 6 और जो नब्बे ६० बष के ऊपर का... 
... बयवाला है जो रोगी है जो वोक लिये है जो स्री है नो 
: «  ब्रह्मचारी है जो राजा है -जो विवाह करने के लिये जाता दै 
. इन सबके लिये राह छोड़ देनी ( अंथोत्‌ इन संवोपें से कीई 
एक ओर से आता हो और उसके समीप दूसरी ओर से कोई 
आताहो तो वह राह छोड़देते इन सबोके जानके लिये॥ १ ३८॥ 
(१८) उपाध्यायान्दशाचा य्यआंचार्य्याणां रातम्पिता॥ 
._* सहसन्त॒ पितृन्माता गोरवेणातिरिव्यिते १ ४४ 
(३८) उपाध्याथ से दश गुएं- आंचेय्प बढ़ा हू आचाय्पे से सा 
* गण पिंता बड़ा है पितासे इज़ार॒गुण माता घड़ी है॥॥ १४५.॥ 
(३६ )ब्राह्मस्य जन्मनःकत्ता स्वधमस्य च शासिता ॥ 
बालापावारएडूस्यापता मवात घम्मतर ९४० 
(३६ ) अंपने वय से छोटा है. और पढ़ाता है और धम्मे को सिख- 
. लातां है तो वह भी गुरु कहाता है ॥ १४९३३. 








( इे८) धन्य हैं वे जो “इस वचन को मॉनेते हैं और पिता माता 
की सेवा कंस्ते है ॥_ 7 


श्ड प्रानवधरंसार । 


(४० ) अध्यापयामा[स पितृज्शिशराह्विससः कविः ॥ 
पुञ्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्यतान्‌ १४१ 
(४० ) अंगिरा के लड़के ने अपने चचाओं को पढ़ाया और वेंटा 
'ऐसा कहा क्योंकि ज्ञान में वह बड़ा था इसलिये ॥१५१ || 
(४९१) अन्ञो मवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः ॥ 
अज्ञं हि वालमित्याहुभपेतेत्येवतुमन्त्रदस १४३ 
(.४१ ) क्योंकि जो कुछ नहीं जानता वही वालक है और जो 
.'' : मंत्र देता है वही पिता है॥ १४३-॥ . 
(४३) ने हायनेने पलितिन वित्तेन न बन्धुमिः ॥ 
5 « आषयश्चक्रिरि धर्म योनूचानः सनो महान्‌ १५४ 
(४२) बष और केशका पकना द्वव्य और वन्धु इन सबोसे मनुष्य 
. चघड़ा नहीं होता ऋषिलोगों ने यही पम कहा है कि हम 
*. ' सबयें पदनेत्राला जो है सोई बड़ा है ।। १४४ ॥ 
(४३) न तेन इद्ो मचति येनास्थ पलित शिरः ॥ 
यो वे बवाप्यधीयानस्तन्देवाःस्थविरं विहुः १ ५६ 
(४३ ) केशके पकने से हद्ध नहीं कहलाता है युवा है और पढ़ा ' 
है तो उसको देघताओं ने इद्ध कहा है ॥ १४६१ 


मानवधमेसार | श्प 


(४४ )अहिसयेव भूतानां कार्य श्रेयोन्ुशासनम्‌ ॥ 
वाकूचंत्रमधुराश्लक्ष्णामयाज्या पममोमच्चता १५६ 
(४४) भिसमें किसी जीवकों पीड़ा न हो ऐसा कल्याण करनेवाला 
जो कप उस कम की आज्ञा देनी चाहिये और मधुर चिकण 
वाणी बोलनी चाहिये धर्म की इच्छा करनेवाले को ॥१४६॥ 
(४५) यस्य वाह्मनसी शुद्धे सम्पग्ग॒ुप्ते च सवेदा ॥ 
स वे सबेमवाप्रोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ १६० 
(४४ ) जिसकी वाणी और.मन शुद्ध है और सर्वकाल में रक्षित 
: हैेसों वेदान्त के फल को पाता है॥ १६० ॥ 
(४६) नारुन्तुदः स्यादातोंपि न पद्ोहकम्मघीः ॥ 
यस्पास्योद्विजते वाचा नालोक्यान्तासुदीरयेत्‌ १६५ 
(४६ ) दुखित हो तो भी ऐसी वात्त न वोलें कि निससे किसीको 
मर्म्भघाव हो दूसरे के द्रोहकभ में वुद्धि को न रकखे जिस बात 
से किसीके जीव को उद्ेंग हो ऐसी वात न वोले॥ १६१॥ 
(४७) सन्मानाद्‌ बाह्यणो नित्यमुद्धिजेत विषादिव ॥ 
अम्ृतस्पव चाकाइशंदवर्भानस्थ स्वदा १६२ 


जल 


श्द्‌ मानवर्धमंसार । 


(४७ ) सन्मान से बाह्मगी डरता रहे बिप की नाई और अपमान 
. की इच्छी करें अमृत की नाई ॥ १६२ ॥ 


(४०८) वर्जेयेन्मधुमांसञ्व गन्ध माल्य॑ रसान्खियः ॥ 


शुक्वान यान सवाणष प्राखन/अ्रेवाहसनमस १ ७७ 
(४८ ) प्रधु मांस गंध माला रस ख्ली और शुक्त ( अथात्‌ जो स्तर 
' भाव से मधुर हे काल पाके खट्टा होजावे ) प्राणियों का 
मारना ॥ १७७॥ .. 


(४६ ) अम्यहमञनशआादध्णोरुपानच्बत्रधारणम्‌ ॥ 


”  : काम क्रीषश्य लोभअ्व नत्तनज्वीतृवादुनम्‌ १७८ 
(४६ ) उबरन काज़ल जूता छात्रा-काम क्रोध लोभ,नाच गीत 
बाजा ॥ १७८ ॥ 


(४७ ) खेद की बांत दे ।क्कि अब के आ्ाहक्षण इस वचन पर कुछ भो 
'/ ध्यान नहीं करते, ॥ कर 

( ४८ )-यद चचन ओर जो आगे लिखे जाते है. अक्षच्ारी श्र्थात्‌ 
विद्यार्थी के लिये है जब कि वद शुरु के यहां पढ़ता'हो ॥ 
- भधु भांख इत्यादि का त्यांग इस कारण ऊंदा कि जिसमें 
इून्द्रियां प्रचल न हो नंहीं.तो फिर पढ़ने मे कादे को जी 
लगेगा ओर जूते छाते. इत्यादि का त्याग इस कारण कहा 
“कि. जिसमें उसे धूप, मे चलने का अभ्यास दो, और निरा 
खुकंमार न बनज़ावे नहीं. तो फिर -डसले कुछ काम कादे 

को ही ज्केगा ॥  + ० टाई 


पानवधमसार | १७. 


(५४०) यूतब जनवादञ्व परवादंतथानुतस्‌ ॥ - 
स्रीणाश्न प्रेष्षणालम्मंमुपघातम्परस्थ च १७६ 
(४० ) जुआ झगड़ा पराये का झूठा दोप कहना ज्लियों को देखना 
उनसे मिलना पराथे का नाश इन सब बातें से बचा 
रहे॥ १७६॥ 
(५१) नित्यमुद्ठतपाणिः स्यात्साध्वाचारः सुसंयतः ॥ 
आस्यतामिति चोक़ृस्सन्नासीताभिमुखंग॒रोः १ ६३ 
(्‌ धरे ) ओहइने का जा कपड़ा ह उसके बाहर दाहंच हाथ को सदा 
निकाले रहे साथ की नाई आचार सहित रहे चेचलता को 
छोड़ दे वठों ऐसी आज्ञां गुरुकी हो तव उनके सम्मुख 
| बैठे ॥| १६३ ॥ 
(४२ ) हीनानवद्रवेषः स्पात्सवेदा गुरुसन्रिधों ॥ 
उत्तिहेत्थमथारय चरमश्चेव संविशेत्‌ १६४ 
(४२ ) सुरके समीप संबंकाल में हीन अन्न और हीन बख्ध से और 
हीन स्वरूप से रहे ( अर्थात्‌ णेसा अन्न गुरु भोजन करें 





(४२ ) बड़े खेद की. वात हे कि अब लोग इसपघकार शुरू के धर 
रखके अपने लड़का फो नहीं पढ़ाते आगे कृष्णचन्द्रः इत्यादि 
ने भी इसी ढवचसे विद्या उपाजन की थी ॥ 


श्द मानदधपसार ) 


उससे निकृष्ट अन्न भोजन करे और जैसा बस्र गुरु पदिने 
“उससे निकृष्ठ बस पहिने और जेंसा स्रहूप गुरु बनाये रहें 
... 'उससे निकृष्ट स्वरूप अपना बनाये रहे ) शुरु के जागने के 
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पहले जागे और गुरु के सोने के पीछे सोवे | १६४ ।॥ 


(५.३ ) प्रतिश्रवणसम्भापे शयानो न समाचरेत्‌ ॥ 
 नासीनोी नच अज्लानो न तिएन्न पराडमुखः १६४ 
( ४३ ) सोता आसन पर बैठ भोजन करता और जिमुख ( अर्थात्‌ 
.. बुख फेरे) गुरुसे न बोले और गुरु की वात न सुने किंहु॥ १६ ५॥ 
(५४ ) आसीने स्वस्थितः रुर्य्या द्भिगच्बन्तु तिप्ठतः॥ 
प्रत्युद्वम्यतों त्रजतः पश्चाद्धावंस्तु धावतः १६६ 
( ४४ ) गुरु बेठे होतो आप खड़ा होकर शुरु खड़े हों तो आप उनके 
. सामने आनफर गुरु आते हो तो सम्पुखू जाकर और गुरु दौड़ते 
हाँ तो आप भी पीछे दौड़कर वोले और बात को सुने ॥ १६६ ॥ 
(५५ ) पराड्सुखस्यथामिंसखो दरस्थस्यैत्य चान्तिकम्‌ ॥ 

प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चेच तिट्ठतः १६७ 

( ४४ ) गुरु विमुख हों तो उनके सम्मुख जाके ओर दूर हों तो 
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समीप जाके ओर सोये हों तो मणाम करके आइ्ञाको सुनें।' १६ जा 


मानवधमसार । १६ 


(५६ ) नीच॑ शय्यासनश्ञास्य स्वेदा गुरुसनिधों ॥ 
९, (के फल रे 
गुरोस्तु चब्न॒ुविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ १६८ 
(५६ ) गुरु के समीप अपनी शय्या और आसन नीचे रबखे गुरु के 
देखते हुये जैसा चाहे तैसा आसन करके न रहे ( अथोत्‌ गुरुके 
सामने पांव फेलाके अथवा सहारालगाके न बैठे ) ॥१६ था| 
( ५७ ) नोंदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम॥ 
किक पु ६ ७ हु. 
न चेवास्याइऊकर्बीत गतिभाषितचेष्टितम १६६ 
( ४७ ) गुरु के पीछे भी केषल उनके नाम को न लेवे और गुरु के 
गमन भाषण चेंष्टा की नाई आप यह तीनों कर्म न करे॥ १६६।॥ 
० [कप कु कप थ 
(४८ ) गुरोयत्रपरीवादो निन्‍्दावापि प्रवत्तेते ॥ 
कणोतत्रपिधातव्योगन्तव्यं वा ततोउन्यतः २०० 
( ४: ) जहां गुरु का सच्चा वा झूठा दोप कहा जाता हो वा निंदा 
होती हो तहां कान मूँदुना अथवा चहां से उठ जाना॥२००॥ 
( ४६ ) दरस्थो नाचेयेदेन न कुछो नान्तिके स्लियाः ॥ 
यानासनस्थश्वैवेनमवरुद्माभिवादयेत्‌ २० २ 
( ४६ ) गुरु की एजा दूर से ( अर्थात्‌ किसी से पूजा की सामग्री 
भेज के ) न करनी और छुद्ध होके न करनी अपनी ज्री 
के सर्मप हों तो भी न करनी आप सवारी पर हो वा 


२० म्रानवधर्मतार | 


आसन पर वैठा हो तो सवारी से उतरके ओर आसन को 
छोड़के भ्रणाम करे ॥| २०९॥ ु 
(६० ) विद्यागुरुष्वेतदेव नित्याजत्तिः खयोनिपु ॥ 
३ ९५ ७ ७ सह 
प्रतिपेघत्सु चाधम्म न्हितंचोपदि्शित्सपि २०६ 
( ६० ) इसी प्रकार से आचाय्ये को छोड़कर उपाध्याय आदि जो 
दश गुरु हैं और सम्बंधी नो चचा आदि हैँ थोर जो अघर्मा 
से बचाते हैं और जो हित वात का उपदेश करते हैं उन सबसे 
सदा भुरु की नाई सारा व्यवहार रकखे॥ २०६ ॥। 
(६१ ) अ्रेयस्प॒ सुरुवदुजत्ति नित्यमेव समाचरेत्‌ ॥ 
गुरुपत्रेपु चार्य्येषु गुरोश्चेव स्वचन्धुपु २०७. 
(६१ ) जो बड़े लोग हैं ओर भ्रष्ठ जो गुरुपुत्न हैं और जो शुरु के 
वंधुजन हैं इन सबसे गुरु की नाई आचरण करे ॥ २०७ ॥ 
(६२ ) बालःसमानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकम्मे णि ॥ 
अध्यापयन्‌ गुरुछुतो गुरुंपन्‍्मानमहेँतरि २०८ 
(६२) गुर का पुत्र अपने से वय में जोटा हो अथवा समान हो अथवा 
(६० ) हे परभेश्वर ! फिर भी कभी ऐंसा दिन आधेगा कि हमारे 


स्वदेशी इस घकार अपने शुरु को मानेंगे ओर उनकी सेवा 
करेंगे ॥ 


मानवधमेसार । २१ 
शिष्प हो और पढ़ाने में समय हो तो यज्ञकम में उसका मान 
गुरु की नाई करना चाहिये || २०८ ॥ 

(६३ ) स्वभाव एप नारी्ा नराणामिह दूपणम्‌ ॥ 
अतोथोन्न प्रमायन्ति प्रदामु विपश्चितः२ १३ 
(६२) मनुष्यों को दूषित करना यह नारियों का स्रभाव ही हैं 
इसलिये पंडित लोग नारी के विषय में लावधानता से 
रहते हैं ॥| २११ ।। 
(६४ ) अविद्यांसमलं लोके विद्यांसमपि वा पुनः ॥ 
प्रमदा झुत्पथन्नेतुं कामक्रोी घवशानुगस्‌ २३४७ 
(६४) काम क्रोध सहित हो पंडित हो चाहे मुख हो उसे निषिद्ध 
राह पर लेजाने को ख्री सपर्थ हैं ॥ २१४ ॥ 
(६५. ) मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्वासनों मवेत्‌ ॥ 
वलवानिन्द्रियग्रामों विद्धांससपि कषेति २१५. 
(६५ ) माता भगिनी लड़की इन सर्वोकि साथ भी एकांत में न रहना 
इन्द्रिय सव बलवान हैं पैडितों को भी खींचती हैं ॥| २१४॥ 
(६६ ) यथा खनन्खनिन्रेण नरो वायेषिगच्छाति ॥ 
तथा गुरुगतां विययां शुश्नुषरधिगच्छाति २१८ 
(६५ ) जिस प्रकार कुदारी से खोदते खोदते नल को मनुष्य पाचा - 


श्र प्रानवर्धमसार । 


हि 


है तिसीमकार सेवा करते करते गुरु की सम्पूर्ण विद्या को 
शिष्य पाता है ॥ २१८ ॥ 
( ६७ ) यदि स्त्री यद्यवरजःश्रेयः की वित्स मा चरेत्‌ ॥ 
तत्सवमाचरथका यत्र वास्य रमन्मनः २२३ 
(६७) स्धी अथवा छोटा मनुष्य कोई अच्छी वात करता हो तो 
उस बात को ग्रदण करे जो कर्म्मशास्र से अबिरुद्ध है 
उसमें पुरुष का मन सम्तुठठ हो तो करे ॥ २२३ ॥। 
( ६८) धर्म्मार्थावुच्यते प्रेयः कामार्थे धर्म एव च॥ 
अथे एवेह वा श्रेयख्िवर्ग इति तु स्थितिः २२४ 
(६८ ) किंसी के मत में धम्म और अर्थ यह दोनों कर्य,णकरन- 
हार हैं किसी के मद में अथ और काम कल्याण करनहार 
हं किसी के मत में धम्मे कस्याण करनद्वार है -अब अपना 
मते कहते हूँ कि धर्म अथे काम यह तीनों परस्पर अवबि 
द्ध'हैं ॥ २२४ ॥ 
(६६ )आंवचाय्यंश्व.पिता चेव माता भाता च परवेंजः ॥ 
भात॑नाप्यवमन्तव्या वाह्यणुन [विशेपतः २२६ 








(६८) अथांत्‌ घसम के साथ अथे काम यह दावा भी प्राप्त हो 
सकने हैं इनका परस्पर विरोध नहीं है ॥ 


मानवधपेसार | ह श्३ 
(६६) आचार्य पिता जेठा सहोदर .भाई इन तीनों का अपमान 
आप दुःखित हो तो भी न करे ब्राह्मण को तो अवश्य 
| यह दंत चाहेये ॥ २२६ ॥ 5. क ३० 
(७०) ये मातापितरों क्लश॑ सहेते सम्भवे नृणाय ॥ 
न तस्यानष्कातःशकया कठु बषंशतदाप-२२७ 
(७० ) मनुष्य के उत्पत्ति समग्र में जो क्ेश माता पिता सहते हैं 
उससे मनुष्य सौ वर्ष में भी.उऋण नहीं हो सक्का ( इस- ' 
लिये ये देवता रूप हैं) इनका अपमान कदापि-न करना 
चाहिये ॥॥ २२७ ॥ 
(७१) तयोनित्य॑ प्रिय कृष्यांदाचायस्य च सवंदा ॥ 
तंष्व॑ंव ।तजष तुएए तप'सच्व समाप्यते रेश८ 
(७?) माता पिता आचाय्पे इन, तीनों का मिय नित्य ही 
करना इन तीनों के सन्तुष्ठ होने से सब तपस्या समाप्त 
- होती है.॥ २२८ ॥ 
(७२) तेषां अयाणा शुश्रूपा परमन्तप उच्यते॥ 


न तेरम्यननुक्ञातो धम्मेमनन्‍्य सेमाचरेत्‌ २९६ 


(७० ) धन्य हूँ वे जो इन वबचनों को याद्‌ रखके माता पिता की 
सेवा करते है ॥ 


“२४ प्रानवर्ध्मसार । 

(७२) इन्हीं तीनों की सेवा परप तप. ह इन्हों की भाज्ञा बिना 
. कोई दूसरा धर्म्मे नहीं करना॥। २२६ ॥ 
(७३) त एव हि त्रयों लोकास्त एवं त्रय आश्रमाः ॥ 

तंएव हि त्रयो वेदास्त एचोक्ास्रयोग्नयः २३० 
(७३) तीनों लोक तीनों आश्रम तीनों वेद्र तीनों अग्नि यही 
तीनों है ॥ २२० ॥ 
(७४) सब्बें तस्याहता धम्मा यस्येते तय आहताः ॥ 
अनाहतास्तुयस्थवेतेसवास्तस्याउफर्तामक्रेय[ः २३६४ 
(७४ ) जिस मनुष्प ने इन तीनों का आदर किया उसके सब धर्म 
आदर को पा चुके ओर जिस मनुष्य ने इन तीनों का 
' आदर नहीं।किया उसकी सब क्रिया निप्फल हुई ॥| २३४॥ 
(७५ ) थावलयस्ते जीवेयस्तावन्नान्य॑ समाचरेत्‌ | 
.. तष्वेवन्‍ननत्य शुक्षषा कुय्याशियाहँते रतः २६४ 
(७४) जत्र तक थे दीनों जीते रहे तब तक स्वतन्त होकर दूसरा 
धर्म न करें इन्हीं की सेवा और इन्हीं के हित और मिय 
को करता रहे ॥ २१५ ॥ 
(७६) श्रदधानः शुर्भा विद्यामादर्दवावरादपि ॥ 
अन्त्यादपि परंधम्म-स्रीरत॑ दुष्फुलादपि. २१८ 


मानवधमसार । २४ 


(७६) श्रद्धा करके विद्या नीच से भी लेनी और परम परम 
चाएडालसे भी लेना और द्ीरन दुऋुलसे पी लेना | २ ३८॥॥ 

(७७) विपादग्यमृतं गर्म वालादपि सुभाषितश)॥ 
वावधानचाशब्पानंत्तमादंयाने सवेतः २३६ 

(७७) विष बालके शुज्जु श्रपवित्र इन सत्रों से क्रम करके अमृत 
सुन्दर वचन सुन्दर आचरण सुधणे इन सबकों ग्रहण 
करना ॥ २३६ | 

(७०) स्रियों रतान्यथो विद्या पम्मेःशोच सुभाषितम ॥ 
विविधानि च शिव्पानि समादेयानि सर्वेतः३ ४० 

(७८) स्री रत्र विदा पस्म पर्तित्रता सुन्दर वचन नाना प्रकार की 
कारीगरी इन सबकों जहां से मिलें वहां से लेना ॥ २४० ॥ 

(७६ )अवाह्मणा[दध्ययनमापत्काले विधीयते॥ 
अनुब्ज्या च शश्नव यावदंध्ययन गुरोः२ ४ १ 

- (७६ ) आपत्काल आके पड़े तो क्षत्रिय आदि से ब्राह्मण पढ़े 


३ आदत «कप 


जयतक पढ़े तव॒तक उस गुरुके पीडे चले ओर सेचाकरे॥२४१॥ 





(७७ ) श्रथोत्त्‌ वालक और शत्रु भी अच्छी वात कहें अथचा अच्छा 
काम करें तो उसे ऋहण करना झनादुर कदापि न. करना ॥ 


६ मानवर्धभेसार । 


ततीय अध्याय ॥ 


३ ०७ १ 


(८०) पितृमिभ्रोदभिश्वेताः पतिभिदेवरस्तथा॥ 
पृज्या भूषयितव्याश्च वहुकर्याए मी प्सुमिः ४.४ 
(८०) बहुत कल्पाण, की इच्छा करनेत्राले जो पिता भाई पति 
देषरहें ये सव बच ओर आश्वूपण से स्लियों की एजा करें॥ ५४॥ 

(८१ ) यत्र नाय्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥ 
यत्रेतारतु न एज्यन्ते सब्बास्तत्राफलागक्रिया५ ६ 


4. 


( ८४ ) जिस कुल में ल्लियों की. पूजा .होती.है उस कुल में देवता 
रमण-करते हैं और जहां स्तियों की एज। -नहीं होती वहां 
सत्र.ज़ियाएँ निष्फूल होती हैं॥ ४५६ ।॥  : 

(८२० शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलग॥ 

नशाचान्त तु यत्रता वद्धते ताद्ध सब्बेदा ५७ 
८२ ) जिस कुल में स्री शोक करनी हैं वृह कुल्न कटपट नए हो 





(८० ) अंथीत्‌ स्लिया को प्रसंन्न रक्खे॥ ' * ' 
(८१ ) अथोत्‌ स्लियों का अपमान कदापि न फरना चाहिये ॥ 
( ८5९ ) इस ले, अधिक ,स्थ्रियों को खुखी ओर प्रसम्न रखने का और 
: “क्या बचन होवेगा | 


मानवधर्मसार । । 


जाता है ओर जिस कुल में स्री शोक नहीं करती हैं वह 
कुल सदा बढ़ता है ॥ १५७ ॥ 
( ८३ ) जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः ॥ 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्‍्ततः ५८ 
( ८ह ) पूजा बिना पाये ही जिस कुल॒को शाप देती हैं वह कुल चारों 
ओर से नष्ट होनाता है ॥। २८ || 
(८४ ) तस्मादेताः सदा पूज्या भूपणाच्छादनाशनेः॥ 
भूतिकामेनरेनित्यं सत्कारेपृत्सवेषु च ५६ 
( ८४ ) इसलिये विभृति की इच्छा करनेवाज्ञा जो पुरुष है सो वच्च 
और भोजन से सदा स्लियों की पूजा करता रहे ॥ ५६ ॥ 
(८५ ) सन्तुश्टो भाय्येया भर्ता भत्रों भाय्यों तथेव च ॥ 
यसिमन्नेव कुले नित्य क्याणन्तत्र वे शुवस्‌ ६० 
( ८५ ) जिस क॒न्त में द्क्‍ी से पाति असच्. रहता है और पति से द्वी 
प्रसन्न रहती है उसे कुल में धुव करके कल्याण है ॥ ६० ॥ 





(८४ ) अथोत्‌ ख्लियों को गदना भोजन वस्र सदा देता रहे ॥ 
( ५ ) अर्थात्‌ जहाँ पति स्त्री में लड़ाई झगड़ा नहीं रहता उसी 
जगर कल्याण है ॥ 


श्द पानवधमंसार । 
(८६ ) यदि हि ख्री नरोचेत पुमांत न प्रमोदयेत्‌ ॥ 
रु +. ५ ९०. 
| अपमादितुनः पुसः प्रजन ने प्रवत्तेतें ६९ 
( ८६ ) जब स्री मसन्न नहीं रहती तो पति भी असन्न नहीं रहता और 
जब पते प्रसन्न नहीं रहता तो संतापि भी नहीं होती ॥ ६१ ॥ 
(८७ ) स्रियान्तु रोचमानायां सब्ब तद्ोचते कुलम्‌ ॥ 
2. 5 अप ५० अल. 
पेस्पान्वराचमानायाीं संब्वेभव ने रचित दर 
(८७ ) स्री के प्रसन्न॑ रहने से ऊुल प्रसन्न रहता है और दी के 
. अप्रसन्न रहने से छव कुल अप्रसंच्न रहता है॥ ६२१ ॥ 
( ८८ ) स्‌ सन्धार्य्यः प्रय्लेन स्वगमक्षयमिच्छता ॥ 
सुख॑ चेहेच्छता नित्य यो 5पार्य्यों दु्वेलन्द्रियेः ७६ 
( ८८ ) परलोक में भ्रक्षय स्र्ग की और इस लोक में सुख की इच्छा 
.. ...करनेवाला पुरुष उस गृहस्थाश्रम को नित्य ही धारण करे 
.. जो दुर्बल इन्द्रियवालों से घारण नहीं होसक्ता ॥ ७६ ॥ 
(5६) नश्यन्ति हव्यकृब्यानि नरोणामविजानताम ॥ 
भस्मी भूतेषु विशेष मोहादत्तानि दातृमिः ६७ 
(८८) घिकू उनः लोगो को जो चाल बच्चों को छोड़कर आलखी' 


-' हो ब्राहर निकल जातेहै अथवा छापा ठिलक लगा निरु. 
चमी हो बैठते हैँ और घर घर भीख मांगते फिरते हैं ४ 


मानरधर्मसार । .... २६ 


८६,) भस्प सदश ब्राह्मण में ( अथीव्‌ मूख ब्राह्मण में ) देवता 
ओर पितिर के निभित्त जो वरतु भोहसे दाता लोग देते हैं 
सो सव नए होजाता है ॥ ६७॥ 
(६०) तृणानि भ्रमिरुद्क वार चतुर्थी च सूद॒ता ॥ 
एतान्यांप सता गहं ना|च्छय न्तकदा चन १ ० १ 
( ६० ) तृण भूमे जल मीठी दाणी इन वस्तुओं से सज्जनों का 
भृह कभी शून्य नहीं रहता ॥ १०१ ॥ ४ 
(६.१ ) अप्रशोदोउतिथिः सायं संय्योद्रे गृहमेंघिना ॥ 
काले प्राशस्त्वकालिवान स्पानस्न नुमृहेवेंसत्‌ १ ०५४ 
( ६१ ) सथ्ब के अस्त समय में आतिथि आया हो तो उसको भोजन 
जल अवश्य देना भोज॑न काल में प्राप्त हो अथवा दूसरे 
काल में प्राप्त हो परन्तु भोजन किये विना शहद में न रहने 
दंना ॥ १०४५ ॥॥ 
(६२ ) नवे स्वयं तदश्षीयादतिंथ यन्न भोजयेव्‌ ॥ 
घन्ययशस्यमायुष्य खम्य वाताधूजनस ३०६ 
' (८६ ) न जानिये लोग फिर क्यों ऐसे स्ों को दही पेड़े खिलाते हैं ॥ 
( ६० ) अर्थात्‌ घर आये को जल से पांव धुला के आलनपर 


- चेठाने ओर उससे मीठी बात करने में सज्जन पुरुष कभी 
नहीं चूकते ॥ 





86 मानवधमंसार । 


( 8२ ).जो वस्तु अतिथि को भोजन न करावे उस वस्तु को आप 
भोजन न करें ओर अतियथें को भोजन देना यह तो धन 
यश आयुप्‌ स्र॒भ इनका हित करनेत्ाला हैं | १०६ ॥ 


(६३) सुवासिनीःझुमारी श्व गर्मिणी रोगिणी छ्लियेः 0 
अतिथिम्योग्र एवेता मेजयेदविवारयन्‌ ११४ 
( ६३ ) पतोह विव्राही लड़की छोटा ' लड़का रोगी ग्मिणी इन 


सबको आतियि-भोजन के” पहिले भोजन देना इसमें 
विचार न करना ॥ ११४॥। 


(&४) यावतो ग्रेसते ग्रासान्‌ हव्यकव्येष्वमंत्रवित्‌ ॥ 
- तावतो ग्रसते प्रेत्यदीमशूलष्ट्य॑या गुढान्‌ १३३ 
( ६४ ) देवता ओर पितरों के अन्न को जै ग्रास मृस आ्राह्मण 
भोजन करता है, तै चार आू करनेवाला अग्नि से तप्त- 
शूल' और ऋष्टि ( अथोव्‌ दुधारा शुद्ध ) ओर लोइपिएड 
: 'इन सबको भोजन करता है॥ १३३ ॥ 





( £२ ) अथात्‌ ऐसा न करे क्वि अच्छा अच्छा तो आप खाझ्ाव 
जऔर चुरा चुरा अतिथि को देवे।! 

( ६७ ) थे जाने लोग फिंर क्यों मूर्ख ज्ाह्मणो को भोजन कराते है 
ओर घाह्मण किस कारण लिफ़ने पढ़ने से मन नहीं लगाते ॥ 


न्ण 
ला 


मासत्रथर्यसार ! 


मर है र्थ॑ ञ्रं 
. चतुथ अध्याय॥ . 
(६५ ) चंतुथमायुपी भागमुषितायंगुर्ग द्विंजः ॥ 
. * छितायमायुषां भाग ऊंतदारों गह वसंत १ 
(8५ ) आयुप्‌ के चारभागों में से पहिले भाग में गुरुझुल में वास 
कर दूसरे भाग में विवाह करके शह में रहे ( इस स्थान में 
यह सन्देह होसक्का हे कि आयुप्‌ का निश्चित 'काल परि- 
णाम तो जान नहीं पहुता चारभाग का: पहिल्लाभाग 
किस प्रकार से जाना जाय कदाचित्‌ कहो कि सौ वर्ष के 
पुरुष होते हैं यह श्रुति में लिखा है तो २५ वर्ष चौथा 
भाग हुआ तो मनुजी ने छत्तिस वर्षतक ब्ह्मचर्य करना 
यह कहा है इसके साथ विरोध पड़ेगा इसलिये जब 
तक ब्रह्मचर्य होसके सोई आयुप का चौथा भाग है )॥१॥ 
(६६) सन्तोष॑ परमास्थाय सुखा्ां संय्तों भवेत्‌ ॥ 
सन्तोीपपलीह सु दुःखयल विपयय: १२ 
( ६६ ) परम संतोष को पाके सुखार्थी संयम (अथोौत्‌ इंद्रिय निमनद ) 
करें क्योंकि सुख की जड़ संतोष है दुःख की जड़ असे- 
तोप हैं ॥ १९६।॥ - 


0»; 


( ६४ ) यह वचन बाह्मणों के लिये है 


कि 


३२ मानरघमेसार । 


(६७) इर्द्रिया्थेषु संबपु न ग्रसलेत कामतः ॥ 
आातप्रसाक्तश्ेतेष मनसा सानवतेयंत्‌ १६ 
(६७ ) इच्छा से रूप रस गन्ध स्पशे शुब्द इन सतमें प्रसक्क 
* न होते इन सबमें आति प्रसक्ति को मंन से निहत्त 
करे ॥ १६ 0 
(६८०) बुढ्धिबृद्धिकरास्याशु धन्यानि च्‌ हितानि च ॥ 
नित्यशास्राययवंध्षतानगर्भार्चेववादंकान १ ६ 
( &८ ) बुद्धि को बढ़ानेताला जो शास्र है और पनको देनेवाला 
. जो शात्त है ओर हित करनवाला जो शास्त्र है इन 
सबको देखना और वेदार्थ का वतलानेबाला जो ग्रन्थ 
है उसको भी नित्वहीं देखना ॥ .१६ ॥ 
(६६ ) यथायथा हि पुरुषः शा समधिगच्छाति ॥ 
: तथातथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते २० 
( ६६ ) महुष्य जैसा जैसा शासख्र का अभ्यास करता है वैसा 
तैसा विशेष करके जानता है और उसे ज्ञान भी रुचता 
है ॥ २० ॥ | 
(१९००) न सीदेत्स्नातको विप्रः क्ुपाशक्रः कृथथन ॥ 
न जीणमलवद्धासा भवेच् विभवे स॒ति ३४ 


पानवर्धवसार ।” ३३ 
( १४०) समर्थ. जो “स्नातक ( अर्थशत्‌ ग्रहरंथ ) है सो भूख से. 
कभी दुःखित न होंबे - अथोत्‌ खा न रहे और विभव 
'रहते जीएे ओर अस्च्छ पस्र ने पहने ॥ ४ ॥ 


रु 


(१०१) कलृप्केशनखश्मश्र॒ुदान्तः शुक्काम्घरः शवित। 
स्वाध्याये चैव युक्कः स्यान्नित्यमात्महितिष॒च ३५ 
( १०१.) वेदाश्पास- में ओर-- अपने श्ति .कंपे में नित्य- .बुक्त रहे 
आर कंश चंख दाढ़ इन्हें, छाट कंय रहें. श्वंत दस पहन 


८“ 


पवित्रता से रहे इंड्यों को निग्रह किये रहे |! ३४ ॥ 
(१०२) बाह्ये मुहू्े बुष्येत धमोथों चानुविन्तयेत्‌ ॥ 
कायक्केशांश्च -तन्पूलान्वेदतत्वार्थमेव च्‌ &२. 
( १०२ ) पहररात्रि रहते उठके धर्म ओर अथे इन दोनों का चिंतन 
करें ओर घरम अथे का जड़ जो श्रोर क्लेंश है उसको 
भी चिन्तन करे और वेद का जो तत्त अर्थ है उसको भी 
चिंतन करे ॥ ६€२॥ | 
(१०३) न स्तानमाचरेहुक्त्वा नातुरो न महानिशि ॥ 
न वासोभिस्सहाजरस नाविज्ञाति जलाशये १ २६ 
(१०३ ) भोजन किये हो और- आतुर हो तो स्वान वे करे बद्ध 
सहित वारवारभी स्नान न करे अद्धेरात्र में ओर नो जला- 
शव जाना सहीं गया है उसमें स्नान न करें ॥॥ १२६ | 


४2 


डा मानंवरमंसार । 


(१०४) सत्य॑ ब्रयात्ििय वयान्न त्रयात्सत्यमग्रियम ॥ 
.... प्रियज्च नानृतं बूयादेष धम्मेस्सनातनः १श८ 
(१०४ ) सत्य बोलना प्रिय बोलना सत्य भी हो और पिय न हो 
तो उसको न बोलना एऐैय भी हो ओर सत्य न हो तो 
उसको भी न बोलना यह नित्य घम है। १३८ ।॥। 
(१०५) हीनाज्ञनतिरिक्ाज्नन्विद्याही नागवयोधिकान॥ 
रुपदब्यविहीनां श्र जातिहीनांश नाधिपेत १४१ 
(१०४ ) हीन अंगवाला अधिक अंगवाला मूले उृद्ध कुख्प हीन 
जाति हीन द्व्पवाला इन सभों की निन्दा न करनी 
( अ्थोत्त्‌ काणा है तो उसको काणा कहके न पुका- 
रना ) १४१ ॥ 
(१०६) महलाचारयुक्कः स्यात्यतात्मा जितेन्द्रियः ॥ 
जपेच्च जहुयाचैव नित्यमग्निमतन्द्रितः १४४ 
(१०६ ) मंगल आचार से युक्त रहे भीतर बाहर से शुद्ध रहे: 
लितेन्द्रिय होकर जप और होम करे आलस को जोह़ 
देवे। १४५ ॥ 
(१०७) भत्रम्पसाधन स्नानें दन्तधावनमजनम ॥ 


एंदक एवं झुवात दवतानाओ पूजनम १४२ 


न 


मानवधर्मसार । ३४ 


( १०७ ) विष्टा त्यांग देह प्रसाधन (अर्थात्‌ शंगार आदि) प्रातस्नान 
देतधावन अंजन देवता का पृू"न इन सब कमे को 
पूवाह् काल( अथोत्‌ दिन के पूत्रेमाग ) में करना॥१४श॥ 


(१०८) अभिवादयेइर्द्धांथ दयाचेवासन स्वकम्‌ ॥ 
कृताझलिरुपासीतगच्छंत पृष्ठ तो 5न्वियात्‌ १४४ 
(१०८ ) अपने ग्रह में आये हुये हृद्धों को प्रयाग करें अपना 
आसन बेठने के लिये देवे हाथ जोड़ के सम्मुख खड़ा 
रहे चलने लगें तो पीछे पीछे ( कुक्ष दूर ) आप भी 
चले ॥ १४४ ॥ 
(१०६) आचायशञ् प्रवक्वारम्पितरम्मातरं गुरुम्‌ ॥ 
नहिस्याद्वाह्मणानगां श्रसवश्रिवतपरसििनः १६२ 
(१०६ ) आचाये वेदाध्यायका कहनेवाला पिता माता गुरु आरह्मण 
: मो तपस्त्री इन सबमें से किसी को भी नारे |[१६२॥ 
(११०)नास्तक्य वंदाचन्दाश देवतानाओ कृत्सनय्‌॥ 
दप दम्भध सानश्व क्राॉचतक्ष्यद्व वर्जरयत्‌ १ ६ ३ 


है मम मम मम ली 
( १०६ ) भी से इस देश में बड़े काम निऋलते हैँ अतणव रक्षा के , 
योग्य दे ॥ 


३६: मानवधमसार-। ' 


(११० )नास्तिकपना और वेद और देवताओं की . निंदा और ' 
शत्रुता ओर दृम्भ और मान और क्रोध ओर तीए्णता 
:. इन सबकों न करना | १६३ ॥ 


(१११) परस्य दणउन्नीचच्डेकुद्धा नेने निपातयेत्‌ ॥ * 
आअत्यत्रपत्ञाच्डष्यादा शिखस्वथ ता्यत्ता १६४ 
(१.११ ) क्रोध पके दूसरे के मारने के लिये लाठी न चलावेभऔर 
न दूसरे को किसी प्रकार से मारे परन्तु पुत्र और शिष्प 
इन दोनों को सिखाने के लिये ताड़ना करे ॥॥ १६४ ॥ 
(११२) नाधपश्व॑रितों लोके सच्चः फंलति गौरिव ॥ 
७ कृत्तेसे श ३ 
शनेरावत्तमानस्तु कत्तुमलानि कृ्तति १७२ 
(११२) अपमे शीघ्रद्दी नहीं फल्ल्ता गौ ( अथोत््‌ पृथिवी ) की 
नाई ( जैसे पृथिवी बीज वोने से शीघ्र फल नहीं देती ; 
किन्तु काल पाक देता है ) अषम करने वाले को धीरे 
. धीरे सत्र नाश हो -जाता है॥ १७२ ॥) 
( ११० ) जो लोग दिन्दू कंइलाते हैं उनको यदद शलोक सदा स्मरण 
- रखना चाहिये ॥ 


( १११ ) काशी के किदने ही हिन्दुओं ने इसका अथ विपरीत 
खममक रकज़ा दे क्योकि उनका कस्में विपरीत दिखलाई 


देदा हे परिडतों फो चाहिये (के इन मद[पुरुषों को सीधा 
झु समझा देजे ॥ 


मानवधमसार । ३७ 


(११३) अधमेंणैघते तावत्ततों भद्राणि पश्यति ॥ 
ततः सपत्रानूजयाते सम्रलसह विनश्याति १७४ 
(११३ ) अधम करनेवाला पहले बढ़ता है फिर कल्याण को 
देखता हैँ फिर शुत्ुओं को जीतता है पश्चात्‌ , मूलसहित 


नाश हा जाता हू ॥ १७४ ॥ - 
७ भ. 


(११४) सत्यधम्मय्यवृत्तेषु शोचे चेवारमेत्सदा ॥ 
शिष्यांश्चशिष्याद्धस्म णवाग्वाहृद्संयतः १७५ 
(११४) भले लोगों का थाचार सत्य धमे पवित्रता इन सव में -सर्व 
काल राते करे भार्या पुत्र दास छात्र इन सबकों धर्म से 
शासन ( अथोत््‌ ताड़न ) करे वाणी वाहु उदर इनका 
संयम करे ( बाली का संयम सत्य भाषण से होता है ) 
वाह के बल से किसी को पीड़ा न देंदे तव बाहु का 
संयम होता है जो छुछ थोड़ा सा मिल जाय उसीके 
भोजन से संतुष्ट रहने से उदर का संयम होताहै॥ १७५॥ 
(११४) परित्यजेदर्थकामों यो स्यार्ता धर्मवजितों ॥ 
०३" (4 &४ |. ] 
धर्मआप्यमुखोदर्क लोकविकुष्मेव च १७६ 


( ११३ ) अर्थात्‌ अधमे करनेंचाला चाएे जितना बढ़े परन्तु अन्त 
- उसका थुरा हे सूलसाहित नाश हो जायेगा ॥ 


शर्ट म्रानवधमसार । 


(११४) धर्म से वर्जित जो अर्थ काम है उसका त्याग करना और 
जो धर्म से वर्जित नहीं है परन्तु लोक से विरुद्ध है और 
आनेवाले काल में दुःख का देनेवाला है उसका भी 
त्याग करना | १७६॥ 

(११६) न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोतज्ञः ॥ 

न स्यादाकुचपलश्रेव न पद्धाहकर्म धीः १७७ 

(११६ हाथ पांव आंख वाणी इन सबको चंचल न खखे ठेढा न 
रहे पर्धोह् कम में वाद्धे को न लगावे ॥ १७७॥ 

(११७) प्रातिग्रहसमर्थोपि प्रसई तत्न वजयेत्‌ ॥ 

प्रतिग्रहेण तस्याशु ब्राह्म॑ तेजःप्रशाम्यति १८६ 

(११७) दान लेने में सम हो-तो भी न लेबे दान लेने से तरह्म- 

तेज शान्त होता हैं ॥| १८६ ॥॥ 
(११८) हिरुएयभूमिमश्वंगामन्न॑ वासस्तिलान घृतमू॥ «५ 
प्रतिगहन्नविद्धंस्तु भस्मीभवति दारुवत्‌ १८८ 
(११८) रण भूमि घोड़ा गौ अन्न वक्ष तिले घ्रत इन सबमें से 
. कोई एक वस्तु को प्रतिग्रह करने से मुख ब्राह्मण लकड़ी 
की नांइ भस्म हो जाता है ॥ १८८ ह॥ 


(११८०)-दमारी जान मे जब सूख आहाण यह सय लेने से भस्स 
दोता दे तो देनेवाले को भी पाप 'लगेगा फ्योंकि आ्ाह्मण 


मानवधमंसार ! ३६ 


(११६) अतपास्वनधीयानः प्रतिग्रहराविद्धिजः ॥ 
५ ७ 8 
अमभ्मस्यश्मज्वनेव सहतेनेव मजति १६० 
(११६) तप और वेद से रहितह प्रतिग्रहमे रुचिरखता है ऐसा ब्राह्मण 
दातासद्वित दबता हैं जेस जलमें पत्थरकी नोका॥ १६ ०॥॥ 
6 /७ ० 
(१२०) नवायपि प्रयच्छेत्त बेशलब्॒तिके दविजेः ॥ 
॥9 किक श 
न बकबतिके विश्रे नावेदविदि धर्मवित्‌ १६२ 
(१२०) वैडालब्रीवक और बकत्रतिक और एखे इन तीनों ब्राह्मणों 
को धरा जाननेत्राला पुरुष जलमात्र भी न देवे १६२॥ 
॥०« >>, क 
(१२९) त्रिघप्पेतेषु दत्त हि विधिनाप्यजित धनस्‌ ॥ 
जिलेस कर) थे 
दातुभवत्यनथोय परत्रादातुरेध थे १६३ 
(१२१) विधि से अजित धन जो इन तीनों को देवे तो परलोक 
में वह दानदाता और प्रतिग्रहिता दोनों के अनथे का हेतु 
होता है ॥ १६१ ॥! 
का भरुप करना कद्रापि श्रेय नहीं जो लोग घाटिये गेगा- 
पुत्र गयावाल और पंडो को दान देते हैं उन्हे इस चचन 
पर ध्यान भी रखना चाहिये ॥ 

( ११६ ) जो लोग लौकिक में नाम पानेके निमित्त इस काल के ऐस 
ब्राह्मणों को कि बेद का एक अक्षर भी नहीं जानते और 
प्रतिग्रद में जो देते हैं घन बांटा करते हैं उन्होंने कया कभी 
यह ज्चन मनुजी का नर्दी छुना 0 ह 


ुछ मानवधरमंसार ] 


(११२) यथा झवेनोपलेन निमजत्युदके तरन्‌ ॥ 
तथा निमजतो5घस्तादज्लीदातृप्रतीच्दकी १६४ 

(१२६) लिस प्रकार से पत्थर की बनाई हुईं नावपर चढ़कर जल 
सम डुवता इततस्ीा मकार स॑ दाता आर पक्षातग्हता दाना 
नरक में इबते हैं ॥ १६४ ॥ 

(१२३) धर्मध्वजी सदालुष्धश्छज्िको लोकदम्भकः ॥ 
बैहालयातिको ज्ञेयो हिंसः सर्वाभिसन्ध॒क १ ६५ 

(१२३ ) घर्मेथ्वजी (अथीत्‌ जो नाम पाने के लिये मनुप्यों में अपने 
को बड़ा धार्मिक मसिद्ध करता है ) लोभी बहाने से 
चलनेवाला पंचना करनेवाला घातुक (अथत्‌ घात 

. करनेवाला ) सबकी निन्‍्दा करनेत्राला ऐसा जो है सो 

वैडालत्रतिक कददलाता है (अर्थात्‌ विज्ली की नाई उसका 
आचरण है )॥ १६४ ॥ 


कि.) ५ 


(१२४) अधो हृष्रनष्कूतिकः स्वाथसाधनतत्परः ॥ 
शठा।मेथ्याविनीतश्च वकब्रतचरो द्विज४ १६६ 


हक 


: (१२४) नीचे देखनेवाला निए्टर (अथीत्‌ दयाशुन्य ) अपने अर्थ 
# के साधने में तलर टेढ' रहनेवाला फ्ूठी नम्नतावाला ऐसा 





( १२२ ) हे हमारे दृर्शवासियो ! कान खोलो और इसके झुने 7 


मानवधर्मसार | डु१ 
जो है सो वकघ्॒तिक कहलाता है (अर्थात्‌ बकुला की नाई 
उसका आचरण है )॥ १६९॥ 
(१२५) ये बकबतिनो विप्रा ये च मार्जारलिक्षिनः ॥ 
2. 5 ० बिल रु 
तें पतन्त्यन्धतामंस तन पापन कम णा १ ६७ 
(१२४) बकबतिक वेदाल्व्रतिक ये दोनों अपने पाप से अन्धता- 
पिख नाम नरक में जाते हैं।। १६७॥ 
(१२६) धर्म शनेस्सश्विनुयादस्मीकमिव पृत्तिकाः ॥ 
प्रलाकेसहायाथ सवभ्तान्यपीडयत्र्‌ ९२१८ 
(१२६) किसी जीवको पीड़ा न होने पावे ऐसी रीति से परलोक- 
के सहाय के लिये धमे को बटोरे जेस दीपक वल्मीक 
( अर्थात्‌ अपनी वांवी ) को बढोरती है ॥ २२८ ॥ 
(१२७) नामुत्रहि सहायाथेम्पिता माता व तिष्ठतः ॥ 
न पन्नदारा न ज्लातिधेम्मेस्तिष्ठति केवलः २ ३६ 
(१२७) माता पिवा पुत्र भागा जाति ये सब परलोक में सहाय 
के लिये नहीं रहते केवल धमं ही रहता है'॥ २३६ | 
(१२८) एकः प्रजाथते जन्तुरेक एवं प्रलीयते ॥ 
एको5लुअ॒इक्ते सुक्ृतमेक एवं च दुष्छ्ृतस्‌ ९४० 
(१२८) अकेला ही उल्नन होता है अकेला ही लीन होता है अकेला 


छए . मानवधमसार । 


ही सुकृन (अथीत्‌ एएप) को भोग करता है अकेला 
ही दुष्कृत ( अरथोत्‌ पार ) को भोगता है ॥ २४० ॥ 
(१२६) मृत शर्रसमुत्मृज्य काप्लोष्ठसमं क्षितों ॥ 
विशुखा वान्धवरा यान्तिधम्मेस्तम्रत्ु गच्छाति २४१ - 
(१२६ ) ज्ञन्न काठ और ढेले के सदश मृतशरार को पृथित्री में 
त्याग करता है वांधव लोग सब मुँह फेर लेते हैं परन्तु 
धम उसके पीछे चला जाता है ॥ २४१ ॥ 
“हे [] [० प] 
(१३०) तस्माद्धम्म सहायाथेन्नित्यं सश्चिनुयाच्छनेः॥ 
धरम्मण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ २४२ 
(१३०) इसलिये सहाय के अथ नित्यद्दी धीरे धीरे धरम को वोरे 
धममं की सहायता से दुसस्‍्तर नरक को तरता है ॥२४२॥ 
(5 ० 
(१३१) हृढकारी मृदुदान्तः कूराचोरेस्संवसन्‌ ॥ 
अहिखोदमदानाभ्यांजयेत्खगन्तथा बतः२४ ६ 
(१३१ ) दृढकारी अ्रथोत्‌ जिस कार का आरम्भ किया उस 
काये को समाप्त करनेवाला कोमल स्वभाववाला शीत 
घाम आदि.जो दईन्द हें उनकी सहनेवाला इंद्वियों को विषयों 
से रोकनेवाला क़्राचारवाले पुरुषों के साथ सम्बन्ध 
को छोड़नेवाला “हिंसा से निहच रहनेव्रला दान करने 
वाला स्त्रेगे को पाता है ॥ २४६ ॥ 


पानवधमसार।..._ ४३ 


(१३२) याहशोषस्यभवेदात्मा याहशश्च चिकी पिंतम्‌ ॥ 


यथा चापचरदन तथात्मान निवेद्यत्‌ २५४ 

(१३१२) जो रुज्जनों के मध्य में अपने को छिपाता है अर्थात्‌ 
जैसा है वैसा नहीं वतलाता सो लोक में वड़ा पाप करने 
वाला है और चोर है अर्थात्‌ अपनी आत्मा को चुराता 
है॥ २५४ ॥ 

(१३३) यो्य्यथासन्तमात्मानमन्यथासत्स भाषते ॥ 
सपापकृत्तमों लोके स्तेनआत्मापहारकः २४५६ 

(१३३ ) जितने अथे है सो सब वाणी में रहते हैं वाणी उनका 
मूल है वाणी से निकलते हैं उस वाणी को जिसने 
चुराया ( अर्थात्‌ जो कूठ बोला ) सो सब वस्तु का 
चुराने वाला हुआ ॥ २५६ ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ 
(१३४) यो बन्धनवधक्लेशान्याणिनां न चिकीषेति ॥ 
स सर्वस्य हितप्रेप्छुः सुखमत्यन्तमश्नुते 8६ 
(१३४ ) जो सब जीवों को वन्धन और वध का क्ेश देने की इच्छा 
नहीं करता सो सबका हितकारी ह अति सुख को पाता 
हैं ॥ ४६ 


हि] , भानवधमेसा ९ । 


(१३४) नाकृता प्राणिनां हिंसाम्मांसमुत्पयते कचित ॥ 
न च ग्राणिवधः खग्येस्तस्पान्मां संविवजयेत्‌ ४८ 
-( १३४ ) पभाियों की ््सि्‌ बिना मांस नहीं पिलता और प्रोणियों 
का वध. तो स्वर्ग के लिये नहीं है इसलिये पांस दो 
” त्याग करनो ॥ ४७ ही 
(१३६) समुत्पत्तिश्न मासस्य वधरन्धो च दोहेनाग॥ : 
प्रसमीक्ष्य निवर्तेंत स्वेमांसस्य भक्षणात्‌ ४६ 


(१३६ ) मांस की उत्पत्ति और प्राणियों का वध और वन्यन इन 
सबको देखऋर सर्च मांस का भक्षण त्याग करे ॥। ४६॥ 


(१३७) स्वमांसं परमांसेन यो वर्धेयितुमिच्छति ॥ 
अनभ्यच्यपितन्देवास्ततोन्योनास्त्यपु ण्यकृत्‌ ५२ 
(१३७ ) पराये मांस से अपने मांस को वढ़ाने की जो पुरुष 
इच्छा करता है उससे अधिकू दूसरा कोई पापी नहीं 
है ४२ ॥ 
( १३५ ) अर्थात्‌ मांस न खाना॥ 
(६ १३८ ) अर्थात्‌ कि लौधकार का भी मांस न सादे || 


( १२७ ) कया पणिडरतों ने मांखादारी हिन्डुओं को यद्द चचच ऋभी 
चहां झुनाया ॥ रा 


मानवधमंसार | ७४ 


(१३०८)अड्लिगात्राणि शुध्यन्ति मनश्सत्येन शुध्यति॥ 
विद्यात्तपोन्यां भृतात्या बुडिज्निनशु.ध्याति १०६ 
(११८ ) जल्ल से शरीर। सत्य से मन धघह्मविद्या और तपसे भता- 
त्मा ( अर्थात्‌ लिंगशरीर सहित जीवात्मा ) ज्ञान से 


७ अ 


बुद्धि शुद्ध होतो है ॥| १०६ ॥ 


(१३६) सदा पहुष्टया भाव्यं शृहकायेंपु दक्षया ॥ 
धुसंस्कृतो पस्करया व्यये चासुक्कहस्तया १५० 

(१३६ ) ख्री सरत्रकाल में हुए और शहकाये में दक्ष रहे सह की सब 
सामग्री सुन्दर पकार से चनाये रक़्खे और यथायोगय 
व्यय करे || १४० ॥ 

(१४०) विशीक्ष: कामइत्तो वा गुणैवी परिवजितः॥ 
उपचयेः ख्ियासाध्य्या सततं देववत्पतिः १४४ 

(१४०) शीलसे रहित पति हो अथवा दूसरी ल्ली के साथ प्रेम 
रखता हो किंदी गुणों से वर्जित हो तो भी जो साध्वी द्धो 
हैं वे नित्य देवता की नाँइ पति की सेवा करें ॥१५४॥ 

(१४४९) नास्तिश्लीर्षा एथम्यन्नो न जतब्नाष्यपोषितय॥ 

पर्ति शुश्षूषते येच वेन स्वर्गें महीयते १४४ 


४, मानवधमंसार । 
(१४१) ख्ियों का यज्ञ त्त उपवास पृथक्‌ नहीं है केत्रल पति की 
'सेवाही से खग्रे में प्रातित होती हैं ॥ १५४ |॥ 
(१४२) पाएिग्राहस्य साध्वी स्री जीवतो वा मृतस्य वा॥ 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेक्िश्विदप्रियम्‌ १४६ 
(१४२) पतिलोक की इच्छा करनेवाली साथ्वी स्ली जीते अथवा 
मेरे हुये पति का अप्रिय छुछ भी काम न करे॥ १४६॥ 
पृष्ठ अध्याय ॥ 
(१४३) नाभिनन्देत मरशन्नाभिनन्देत जीवितम ॥ 
कालमेव प्रतीक्षेतर निर्देशम्भूतकोी यथा ४५ 
(१४३ ) प्रशुष्य मरण और जीवन इन दोनों में से किसी की भी 


इच्छा न करे केवल कालही की मतीक्षा में रहे निम्न रीति 
से भ्ृत्य स्वभी की आज्ञा की प्रतीक्षा करता है ॥। ४५ | 


(१४४) दृष्टिपूत न्यसेत्पादं वख्रपूतं जल॑ पिबेत्‌ ॥ 
सत्यपूर्ता वदेदाच मनः पूतं समाचरेत्‌ ४६ 
(१४४) धरती पर देख के पांव रकखें जल को कपड़े से छात के 


( १४३ ) अथोत्‌ जो कुछ ईश्वर की इच्छा है उसी में सन्तुए रहे 
आप कुछ न चाह ॥ 


मानवधमंसार । ३७ 
थीवे सत्य करके पवित्र वाणी को बोले मन पवित्र रखके 
सारे काम करें॥ ४८ ॥ 

(१४५) अतिवादांस्तितिक्षेत्‌ नावमन्येत कश्चन | 
न चेमन्देहमाश्ित्य बेर कुर्वीव केनाचित्‌ 8७ 
(१४५) दूसरे मजुष्षों की बुरे वाणी को सहे किसी का अपमान 
न करे किसी से बेर न करे ॥| ४७ ॥ 
(१४६) क्रुध्यन्तन्न प्रतिकृष्येदाक्ृुष्ः कुशल बदेत्‌ ॥ 
सप्तद्गाशवकीर्णाञ्च न वाचमनता वदेत्‌ ४८ 
0 १४६) अपने ऊपर कोई क्रोध भी करे तो उसपर आप क्रोध न 
करें अपनी निन्‍्दा भी कोई करे तो आप उससे अच्छी 
वाणी से बोले सप्तदार से निकले हुये वचन को अद्ृत 
नबोलें।॥ ४८ | 
(१४७) इन्द्रियाणानिरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ॥ 
अहिंसया च भ्रृतानामगृतत्वाय क्पते ६० 
(१४७) इन्द्रियों का निरोध राग द्वेष का क्षय सव जीवींकी आला 
इनसे मनुष्य मोक्ष के योग्य होता है ॥ ६० | 
(१४८) यदा भविन भत्रति सर्वमावेदु निःस्पृहः॥ 
तदा सुखमवाप्रोति प्रेत्प चेह व॑ शाश्वृतम्‌ ८० 


श्८ मानवधदेसार । 


(१४८) जब परमार्थ से विषयों में दोपभावना करके सब बसतु में 
कप ३, बच के पु 
इच्छा से रहित होता है तव इस लोक में और परलोक 
में सुख को पाता है ॥ ८० ॥ 


(९-४६) चूतभिरपि चेवेतोनित्यमाश्रमि मिदिजेः ॥ 
दशलक्षएका घमं) सावितव्यः प्रयत्चत१ ६ १ 


( १४६ ) चारों आश्रमपाले नित्य ही दश लक्षणवाला जो घर्म उस 
का सेवन यत्नपरवेक करें ॥ ६१ ॥ 


(१५.०) घृतिः क्षमा दुमोस्तेय शोचमिन्द्रियानिग्रहः ॥ 
घीविद्यातत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणस्‌ ६२ 


( १५० ) दशलक्षण कहते हैं १ धृति ( अधोत्‌ संतोप ) २ क्षप्रा 
( अथीत्‌ किसी से अपकार पाकर उसका अपकार न करना 
और बुराई के पलटे भलाई करना ) हे दम ( अथीत्‌ 
विकार करनेदाला विपय पाकर मन में विकार न होने 
देना ) ४ चोरी: का त्याग पवित्रता ६ विषयों से 


ईंद्रियों का रोकना ७ शास्र भादे का तत्लन्नान 

शक जल कप जे 3 222 सम कम आल बे 20 कल कक हक व असल 00025 40 
( १४६ ) जो खोग हिन्दू कद्दाते हैं वे नेक अपने मन मे शोचे कि 
इस धर्म के सचन का जो मजुजी ने दशलक्षण फकहके बत 


» ,जाया हे क्‍या यल् करते हैं ॥ 


ग 


मानवधमेसार |. 8 


: ८ आंतान्षान ६ सत्य.-१० क्रोध का हेते रहते भी. क्रोध 
न करना. &६२॥ 


सप्तम अध्याय ॥ 


(१५ ९) दुः्थेयु: सर्ववर्शाश्चं मिथरन्सवेसितवः ॥ 

वलाकगप्रकाप्रत्र -भवहरणटरय पिभ्रमात्‌ २४ 
(१४१ ) दंड के विश्रम से .( अर्थात्‌ दृएड के योग्य को न दुएड- 
.... देने सें आर दंड के ग्रोग्य जो नहीं है उसको दंड देंनेसे ) 
'" ./ संपूर्ण चरण दोपी होनायंगे और सेपरण मर्यादा टूट जायगी 
.... संपूर्ण लोक को क्षोभ हो जातेगां सब विगंड़ जावेगा।।२४।॥ 
(१५ २) त्रेवियेम्यस्त्रयी विद्या दंडनीतिं चृ शाश्वतीय॥ 
आन्वीधक्षिकीचात्मवियां वातारंभांश्वलोकतः 8३ 
(१४२ ) तिन विद्या. के .जाननेवाले आह्मणों से ' तीन विंधा 
और सनातन दंडनीति और तकेविद्या और ब्रह्मविदया 
“ और ( घन पिलेने का- उपाय, जाननेवाले ) लोगों से 

कृषि वारिज्य पशुपांलंच आदि बातों की सीखें ॥४३१॥ 
(१५.३) इन्द्रियाणाझयेयोगं समातिश्ेेद्दिवानिशेम ॥ 
जितेन्द्रियों हिंशक्रोति वशेस्थापयितु प्रजाः ४ 8 


( १४५१ ) यहे अध्याय राजा के घास्ते है ॥ 


प्र्6 मानवथमेंसार | 


(१४३ ) रात्रि दिन इंद्रियों के जीतने में उद्योग करे जित्तेद्रिय राजा 
संपूर्ण प्रजा को अपने वश में रखसक्रा हैं ॥] ४४ || 
(१५४) दशकामसमुत्यानि तथाप्े क्रोपजानि च ॥ 
व्यसनानि दुसन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ४४ 
(१५४ ) काप से उत्पन्न दश बर्तु और क्रोध से उत्पन्न आठ वस्तु 
इनको यत्न से वर्जन करे ॥| ४४ ॥। 
(१५५) कामजेपु प्सक्की हि व्यसने पु महीपतिः ॥ 
[पे ९-0 + 
, वियुज्यतेथ्य॑धंम्माभ्यां कोधजेष्वासनेव॒तु ४६ 
(१४४ ) काम से उत्पन्न वस्तु में भ्सक्त होने से राजा धर्ष ओर 
अर्थ से रहित होता है ओर क्रोष्र से उत्पन्न चरुनु में प्सक्क 
होने से आप ही नष्ट होनाता है ॥ ४६ ॥ | 
(१५६) मृगयाक्षादिवास्वप्नः परिवादः ख्लियोमदः वी 
तोय्येत्रिकंबथाट्याचकामजोदशको गणुः ४७ 
( १४६ ) अहेंर और पांसे का खेलना दिन में सोना पर का दोष 
कहना स्त्री की सेवा सुरापान नाचना गाना बनाना हथा 
: घूपना ये दश काम से उत्पन्न हैं ॥ ४७ ॥ 
'( छू३ ) खब की बात दे कि पंडित लोग दान दक्षिणा मिलने की 
ह कथा ते नित्य खुनाया करते दें परन्तु ऐले ऐसे श्लोक 
इममार राजा भदाराजा फो कभी नहीं समझते ॥ 


मानवधमसार । ५१ 
(१४७) पेशुन्यं साहस॑ द्योहईष्योसयाथद्षण म्‌ ॥ 
: वारदरणजश्चपारुष्य क्रीपजोअपिग णो एक ४८ 
(१४७ ) दिसी का दोष किसी से कहना बल से काम करना 
कपट से वर्ध दूसरे के गुण को न सहना पर के गुण में 
दोप निकालना अथे को चुराना अथवा देने योग्य वस्तु 
को न देना वाणी से कओेर वोलना दंड से ताड़न करना 
ये आठ क्रोध से उत्पन्न हैं ॥ ४८ ॥ 
(१५८) बयोस्पपेतयोमूलं य॑ सवें कवयो विहुः॥ 
त॑ यत्रेन जयेल्लोम तजावेताबुभो गणों ३६ 
(१४८ ) दोनों गणों का मूल लोभ है उसको यज्ञ से जीतना इस 
के जीतने से दोनों गण जीते जाते हैं इस बात को 
कवियों ने कहा है ॥ ४६ ॥ 
(१५६ ) मोहाद्राजास्पराहूं यः कर्पयत्यनवेक्षया ॥ 
सो5चिराज्श्यतेराज्याजीविताध सवान्धवः १६१ १ . 
( १४६ ) जो राजा मोह से बिना देखे अपनी प्रजा को पीड़ा देवा 
है सो थोड़े ही काल में प्राण राज्य बाधिव सब सहित 
नाश हो जाता है ॥ १११ ॥ 


प्२्‌ मानवधर्मंसार । 


(१६०) श्रीरकषणात्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा ॥ 
तथाराकज्ञामपिप्राणाः क्षीयन्ते र्रफपणात्‌ ११२ 
(१६० ) जिस रीति से शरीर को कुष्टदेने सेसब इन्द्रियों को कष्ट 
होता है तिसी रीति से पा की पीड़ा से राजा का माण 
- पीड़ित होता है ॥ ११२॥ 
| अछएटम अध्याय ॥ 

(१६१) सभा वा न प्रवेष्व्या वक़व्यं वा समझसम ॥ 
अब्ुवसविद्ुवन्वाअपि नरो भवति किश्विपी १३ . 
(१६१)था तो सभा में जानाही नक्षे और जो जाना तो 
यथार्थ ही वोलना जानके न बोले अथवा विरुद्ध वोले 

तो पापी है ॥ १३१ ॥ दर 

(१६२) यतन्न धर्मो ह्पमेंण सत्य यत्राचतेन च ॥ 

हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र समासदः १४ 
(१६२) जहां अपघपे से घमरे और असत््य से सत्य मारा जाता 
है ओर देखनेवालें उसको निवारण नहीं करते तहां 

सभासद्‌ ही मारे गये हैं ॥॥ १४ ॥) 


( १६० ) अर्थात्‌ राजा अपनी प्रजा को आणुसमान जाने ॥ 
( १६१ ) अथोत्त कूठ कभी न बोले और काम पड़ने पर सच को 
कभी न छुपांचे ॥ 


भानवधमसार ४३ 


(१६३) एक एवं झुहृद्धमों निधने5प्यजुयातिं यः ॥ 


शरीरेण सम॑ नाशं स्वेमन्यद्धि गच्छति १७ 


(१६३ ) एक धर्म ही पित्र है क्योंकि वह मरे पीछे भी साथ जाता 


है और वाक्ती तो सव शरीर के साथ ही नष्ट होते हैं-( क- 
दाचित्‌ कहो कि मरे पीछे तो अधमें भी साथ जाता है 
तो वह भी मित्र होना चाहिये तिसका समाधान यह है कि 
धर्म इष्ठ फल देने के लिये जाता-है और अधमे अनिए 
फल देने के लिये जाता है तो णो इष्टफल देने के लिये 
जाय सोई पित्र कहलाता है और _भागों पुत्र आदि तो 
. शरीर के साथ ही छट्जाते हैं इसलिये एच आदि में स्नेह 
- करके धमे को न मारना ) ॥ १७॥ 


(१६४) पादी 5धर्मस्य कत्तोर॑ पादः साक्षिणमृच्छाति ॥ 


पादः सभासदः्सवोन्पादो राजानमृच्छति १८ 


(१६४) अधर्म के चारभाग होते हैं. एक एक भाग को कतो 


साम्ती समासद्‌ ( अथोत्‌ मुंशी ध्ुतसद्दी इत्यादि ) और. 
राजा ये चारों पाते हैं ॥ १८ ॥ ; 


(१६५) आकारेरि ज्वितेगेत्या चेष्टया भाषितेन व ॥ 


: नेत्रवक्रविकरेश्च गृह्मयतेउन्तर्ग्त मनः २६ 


ध््ड मानवधमसार । 


(१६४) आकार ड्रॉगिंत गति चेष्टा भाषित नेत्र ओर छुख का 
विकार इन सबसे भीतर- का मन जाना जाता है ॥२६॥ 
(१६६) साक्षी दृष्टश्नतादन्यब्जिवन्नाय्यसंसादे॥ 
अवाइनरकमम्यात मृत्य खग्गांच हीयते ७५ 
(१६६) जो साक्षी मले लोगों की सभा में सुनने से और देखने 
से विरुद्ध वोलता है ( अथोत्‌ कूठो गवाही देता है ) 
सो अधोमुख अथोद्‌ नीचे मुख होकर नरक में जाता है 
और परलोंक में स्वयं को खोता है || ७५ ॥ 
(१६७) यत्रानिवद्रो ध्पीक्षेतशणुयादाअप किश्वन ॥ 
पृष्टस्तत्राभप तदबयाचथा हृईँ यथा श्षुत॒ण॒ ७६ 
(१६७) तुम इसमें साक्षी हो ऐसा नहीं भी कद्ा है और व्यवहार 
को उसने देखा है आर फिर वह बुलाके एूछानाय तो 
जसा देखा है आर सुना है तेसा ही कहे | ७६ | 
(१६०८) सत्येन पूयते साक्षी धर्म्मः सत्येन बर्डते ॥ 
'तैस्मात्तत्याहे वक्ृत्य सववशुषु साीक्षांभः ८३ , 
(१६८) सत्य से साप्षी पावत्र होता है ओर सत्यही से घमम बढ़ता है 
इस (लिये सवे वे में साक्षी को सत्य ही चोलना चाहिये॥- मे 
( १६६ ) दमारे परिडतों को चाहिये क्लि इस इलेको को एकवार 


उन्हें खुनादेव जो हिन्दू ऋहलांते हैँ और नित्य गवाददी 
' देने को कचददरी मे जाया करते दे ॥ 


मानवधपंसार । ४४ 


(१६६) आंत्मेवह्यात्मनः साक्षी गातिरात्मा तथात्मन॥। 
मावमंस्थास्स्वमात्मानं रुणां साक्षिणमत्तमम्‌८ ४ 


(१६६) आत्मा का आश्रय भार साक्षी आत्माहीह इसलिये महुष्पों 
की उ'्तम साक्षी अपने आत्मा का अपपान मत करो ॥८४॥ 
(१७०) मन्यन्ते वे प्पकृतो ने कश्चित्पश्यतीति न 
तांस्तु,देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्पवान्तरपूरुषः ८५ 
(१७०) पाप करनेवालें यह मानते हैं कि हमको कोई नहीं देखाता 
है पर उंस पाप को देवता और अपने भीतर रहनेवाला 
.: . पुरुष देखता है ।| ८५ ॥ । 
(१७१) घनुः शर्त परीहारों ग्रामस्य स्यात्समन्ततः ॥ 
. शम्यायताख्रयो वाअपि त्रिगुणो नगरस्य तु २३७ 
(१७१) गा के चराने के लिये ग्राम के चारोाओर से घनुषए्तक 
अथात्‌ चार सो हाथ तक खेती न करना अथवा हाथ से 
लाही फेंकना जहां जाके लाठी गिरे उतनी भूमि की तिगुनी 
भूमितक खेती न करना और नगर के चारोंओर वो जो 
कहा हैं उसका दिंगुना छोड़ना ॥ २३१७ ॥ 





” ( १७१ ) कया अच्छी वात देती जो द्विन्दू ज़मींदार ज्ञोग अब भी 
* देखा दी करते और अपने गाय वेलो को बढ़ाते फर्योक्ति - 


एच मानवर्घर्सार | 


(१७२) यः क्षिप्तो मपयत्यातिंस्तेन स्वगें महीयते ॥ 
यस्तेश्वर्य्यान्नक्षमते नरक॑ तेन गच्छति ३१३ 
(१७२) दुश्खेत पंज्॒ष्य से निपिद्ध भाषण को पाके जो क्षमा करता 
है सो स्तरगे में पूनित होता है और जो ऐश्वर्य से क्षमा 
नहीं करता सो नरक में जाता है ॥ ११३ ॥ 
नवृत्र अध्याय ॥ 
श्< श्र हे | # २ ४०. 
(१७३) पिता रक्षति कोमारे भर्त्ता रक्षाति यौवने ॥ 
| ॥० | प (४ /७. 
रक्षन्ति स्थापिरे पुत्रा न स्री स्वातन्त्यमहँति ३ 
( १७३ ) बास्यावस्था में पिता शुवावस्था में पाति हृद्धावरथा में पुज 
स्त्रियों की रक्षा करते हैं द्री ख्वतन्त्र ( अर्थात्‌ अपने 
अधीन ) होने के योग्य कभी नहीं होती ॥ ३ ॥ 
(१७४) अ्थस्य संग्हे चैनां व्यये चेव नियोजयेत्‌ ॥ 
शोचे पम्ेंन्रपक्षयाञ्व पारिणाह्मस्य चेक्षणे ११ 
खेत में गोचर अधिक पड़ने से अन्न यहुत उत्पन्न दोता 
है और गाय चैल्लों की बहुतायत से दूध दही घो और 
ड्ल गाड़ी चलाने और खत सींचने का भो खुमाता पडता 
ईैं दसारे देशवासी जो यद्द बात कद्ते हैं कि आगे से 


अब पृथ्वी में अज्न चडुत कम उपजता है उसका बड़ा - 
कारण यह चराई न रहने से गाय चैलो का घरजाना है ॥ 


'मानवर्धयसार । ४७ 


(१७४ ) अर्थ का संग्रह ज्ययकर्म (अर्थात्‌ धर का खर्च ) पतित्रता 
धममं अन्न बनाना शह की सामग्री को देखना इन सब करार्मों 
में ल्ली को अधिकार देना )) ११ ॥ 

(१७५) पान दुजनसंसर्गः पत्या च विरहोटनम ॥ 
स्प्नोन्यगेहवासशअ्र नारी संदृषणानि पद १३ 

( १७५ ) मथपान दुजन संग पति का जिरह इधर उधर घूपना भ्रकाल 
में साना आर के गृह में वास ये छः नारी को दूषण हैं॥। १ ३॥ 

(१७६) पतिं या नाभिचराति मनोवाग्देहसंयता ॥ 

सा भतृजो कान प्रोतिसडद्लिः साध्वीति चोच्यते २६ 
(१७६) प्रन वाणी देह से संयत ( अथोत्‌ दोषराहित ) होकर नो ख्री 
अपने पति को छोड़ दूसरे पुरुष का संयोग नहीं करती सो 
भवेल्लोक को पाती, है और इसलोक में मललें लोग उसको 
ध्वी अर्थात्‌ पतित्रता कहते हैं ॥ २६ ) 
(१७७) काममामरणात्तिहेद्यहे कन्यतुमत्यपि ॥ 
नचेवेर्ना प्रयच्छेत्त गुणहीनाय कहिचित्‌ ८६ 
(६७४ ) आमदनी और खर्च का- दिसाव स्नी तभी रख सकेगी 


आओऔर घमं अधमे का भेद्‌ भी तभी जानंगी जब पढ़ी लिखी 
होंगी अतएच स्रियाँ को पढ़ना लिखना अवश्य सोखना 


चाहिये ॥ 


घृ८ भानवधमंसार | 


( १७७ ) ऋनुपती भी कन्या होकर गृह में मरणतक रहे परन्तु उस 
कन्या को गुणहीन एरुप को कभी न देषे । ८६॥ 
(१७०) यूतं समाहयश्चैव राजा राष्ट्रान्रिषारयेत्‌ ॥ 
राजान्तकारणावेतोदो दोषों एथिवी क्षिताम्‌ २२९ 
( श्छ्र ) चत आर सपाहय इनका राजा अपने राज्य रन न होने 
दे ये दोनों राज्य का नाश करनेवाले हैं ॥ २५१ ॥ 
(१७६) प्रकाशमेतत्तास्कय्य यदिव न समाहयो ॥ 
तयोज्नित्य॑ प्रतीधाते नृपतियल्रवान्भवेत्‌ २४२ 
( १७६ ) ये दोनों प्रकाश चोरी हैं इसलिये इन दोनों के नाश का 
. राजा यन्न करे ॥ २२२ ॥ 
' (१८०) अ्प्राणिमियेत्कियते ततलोके बूतसच्यते ॥ 
प्राशिमिःक्रियमाणस्तु से विज्ञेयःसमाहुयः२ २ ३ 
( १८० ) भाणरदित ( पांसे आदि ) से दांत्र लगा के क्रीड़ा करना 
चूत कहलाता हईं आर प्राणसहित ( लात बुलबुल मेढे 
भेसे घांड़े इत्यादि ) से दांव लगा के क्रीड़ा करना समा 
दप कहलाता हैं ॥| २२१ | 
(१८९१)झ्त॑ समाहय॑ चैव यः कुय्योत्कारयेत वा ॥ 
_ .पान्सवाब घातयंद्राजा शूद्रां श्र द्विजलिज्िनः२ २४ 


१९७८ )अव तो राजा सी चूत ओर समाहय करनेलगे॥ 


मानवधप्सार । 98 


( १८१ ) यूत और समाहय इन दोनों को नो करें और कराये 
तिसको आर ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य के चिह् धारण करन 
वाले शूद्र को राजा नाश करे ॥ २२४ | 


(१८२) बूतमेतत्पुराकस्पे दृष्ट बेरकरं महत्‌ ॥ 
तस्माद्‌ झूतं न सेवेत हास्याथेमपि बुद्धिमान्‌ २ २७ 
(१८२ ) चूत वड़ा चैर करनेवाला है यह प॒वरेकाल में भी देखा- 
गया इसलिये बुद्धिमान पुरुष हँसी के अथे भी इसका 
संबन न करे [| २२७ ॥। 
(६८३) समृत्सजेद्राजमा्गें यस्त्वमेंध्यमनापदि ॥ 


सद्गोकार्पापणों दद्यादमे ध्यश्चाशु शो धयेत २८२ 
(१८३ ) बिना आपत्काल के राजमार्ग (अथोत्‌ सड़क ) में अपदिन्न 
स्तु ( अथात्‌ कूड़ा ककट इत्यादि ) डाले सी दो कार्बो- 
पण दंड देवे और अपनिन्र वस्तु जो डाली है उसे उजाकर 
शीघ्र राजमार्ग से चाहर ले जावे ॥ २८२ ॥ 





है... पक की.. 


( १८२ ) आश्चये दे कि ऐसे ऐसे वचन के रद्दते भी हिन्दू ऋ्राह्मय 
पणिडत और राजालोग ज्ुआ खेलें ॥ 

( १८३ ) जो सर्कार अग्रेज़बद्दाडुर ने इस चचनपर ध्यान घरा होता 
तो फिर कोई नथयर हिन्दुस्तान में मैंला और अपविच् 
नरदता॥ 


द्‌6 मौनवधमसार-। 


(१८४) आंरमेतेव कमाए श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुंनः॥ 
कर्म्माण्यारभमाएं हिं पुरुष श्रीक्षिषेंवंत ३०० 

( १८७ ) काम करते करते धक जावे-तो फिर भी कार्मो का आरम्भ 
करता ही रहे क्योंकि काम करनेवालों की सेवा लष्ष्पी 
करती हू ॥ ३००.) . 

(१८५) कृतन्त्रेतायुग््जेव द्वापरं कॉलिरेव च-॥ 


 ' शत्नावताने सब्वाणें राजाहेयुंगसच्यते३ ० १ 
(१८४ ) कृत त्रेत द्वापर कालें ये ही चारों युग हैं सो नहीं किन्तु 
जैसा आचरण राजा करे.:तैसा-युंग होता है-( अर्थात्‌ 
“:.. राजा ही युग है.)॥ ३०१३ 205 
(१८४) मार्णिमुक्ाप्रवालानां लोहानन्तान्तवेस्थ च ॥ 
-., गन्धानाञ रसानाओअंविद्यादपेबलांवलम ३ रं & 
(-१८६ ) बेश्य माणि मोती.मूंगा लोहा-सत गन्ध रस इन सदोका 
देश-काल समझ के 'न्यून. अधिक मोल जाने ॥ ३२६॥ 
(-१८४ ) अर्थात्‌ काम करने से कभी -न घवरावे चाहे वह सिद्ध दो. 
चाहे .न दो काम-करता ही रहे -यदि दंमारे देशवाले इस 
चचन क्के अचुसार चलत आर आलसा आर पनेस्यमा न 
हदांज्ञात आज इस दशा का क्या पहुचत ॥ 


( १८५ )-अथोत्‌ -जहां .जब :राज्ा अच्छा दे तहेँ तव खतथुग 
चतंता है ॥ | 


पानवधमसार । ६१ 


(१८७) बीजानापुप्तिविज्व स्पात्येजदोपगुणस्य च ॥ 
मानयोगश्च जानीयाचुलायोगांश्र सवेश+३ ३० 
(१८७) खेत का दोप और गुण बीज वोना प्स्थद्रोण आदि मान योग 
' - पोशा तोला आदि तुलायोग इन सवोका जाननेवाल् होवे ३१० 
(१८८)सारासारक्षभारडानां देशानाअगुणागुणान्‌ ॥ 
... लाभालाभंञज पण्यानां पशूनां परिवरद्धनम३३ १ 
( १८८ ) भाएड ( अर्थात्‌ पात्र ) को सार असार देशों का गुण अ- 
गुण बेचने योग्य वस्तुओं का लाभ अलाभ पशुओं का 
वंदना इन सव वातों को जाने ॥ >ै३१॥ .$#. 

(१८६)बृत्यानाव भतिविद्याद्धाषाश्व॒ विविधानणाय॥ 
द्रव्याणां स्थानयोगांश्र कयविक्रयमेव चे ३३१ 

( १८६ ) मजदूरों की मन्नद्री महुष्यों की नाना प्रकार की भाषा 

द्रव्यों के स्थिति की उपाय और बेचना मोल लेना इन 
सब वातों को जाने ॥ २३१२॥ 

(१८६) यदि हमारे देश के वनिये महाजन दुकानदार मंचुजी के इन 
खब चचलनों को माने ओर अपने लड़फों के ये सब चातें 
आर नाना प्रकार क्री. भाषा खिखल्ाावें तो 'फिर फ्यों न धन 
चान्यसे पूरी होजायें परन्तु जब उन्दोंने अपने दी घमंशात््र से 
विरुद्ध काम करना और लड़को को मूर्ख रखना स्वीकार किया 
तो फिर विपत्ति और दरिद्र का सुख देखकर क्यों बिल्षपे ॥ 


घर पानवर्ध्सार ! 


(१६०) शुचिरुक्ष्शु श्रषषु मै वागनहंकृतः ॥ 
ब्राह्मणस्याश्रयो नित्यम॒त्कृष्ठन्लातिमश्नुते ३३५ 
(१६० ) पवित्रता बड़ों की सेब कोमल बोलना अहंकार न करना 
ब्राह्मणों के नित्य आश्रय रहना ये कम शूद्रों को उत्तम 
'जाति देने वाले हैं ॥ २३४ ॥ 
दशम अध्याय ॥ 
१६१) अहिंसा सत्यमस्तेयं॑ शोचमिन्द्रियनिग्रहः ॥ 
सव सामांसक धम्मंश्ातुर्वेर्य-त्रवान्मनु! ६३ 
(१६१ ) अ्दिसा सत्य चोरी न करना शोच इद्रियों का रोकना यह 
'संक्षेप धर्ष चारों वर्ण का है ऐसा मनुजी ने कहा ॥६३॥ 
एकादश अध्याय ॥ 
(१६२) ब्रह्महत्या सुरापान स्तेय गुवंगनागमः ॥ 
. महान्तिपातकान्याहस्संसगंश्राउपितेस्सह ५५ 
( १६२ ) बह्महत्या सुरापान ब्राह्म॑ण का दश माशा सोना अथवा 
इससे अधिकलुराना माता से सम्भोग ये चार महापातक हैं 
महापातकी के साथ संसर्ग करना यही पॉँचवोँ म 
पातक है ॥ ४५ ॥॥ 


है 2 कम 3 72% के के 200 एक की वर 730 मत अमिशीकद नदी अटल 
( १६० ) अथोत्‌ इन करमों को जो शद्धभी करे तो उसे उत्तम जाति 
चालो के समान मानना चादिये।।. * 


मोनवधर्मसार । ६३ 


(१६३) अनृतञ्व समृत्कर्ष राजगामि च पेशुनम्‌ ॥ 
गुरोश्चालीकनिवेन्धः समानि बह्महत्यया ५६ 

( १६३ ) नीच जात्ति होके हम बड़ी जाति हैं ऐसा. रूठ बोलना 

' राजा के समीप ( जिसमें उसका .मरण हो ऐसा ) किसी 
का दोप कहना गुरु से कूठ बोलना ये सब अक्महत्या के 
समान हैं ॥ ५६ ॥ - 


(१६४) उक्त्वा चैवांजत साक्ष्ये प्रतिरुष्य गुरुन्तथा ॥ 
अपहत्य व निश्षेप॑ कत्वा च्री सुहृहुधस्‌ ८६ 

( १६४ ) साक्षी होके झूठ वोलने में गुरु को मिथ्या दोष लगाने 
में स्ली के वध में और मित्र के वध में ( न्ह्महत्या का बरत 
करना ) ॥ ८६ ॥ * 


हादश अध्याय ॥ 


(१६५)वारदणडोथ मन्ोदण्डः कायदण्डस्तथेव च ॥ 
यस्यैते निहिता बुद्धी जिदणडीति स उच्यते १० 





का 


(१६४) अथात्‌ भूठी साक्षी दुना इत्यादि पाप अह्मदस्या के बराबर हैं ॥ 


द््ड़ मानवधमंसार .। 


( १६४ ) जिसकी वाणी मन शरीर ये:सव्‌ क्रम से निषिद्ध कथन 
, असत्संकरप निषिद्ध व्यापार इनका त्याग किये हुये हैं वही 

' बत्रिदण्ठी कहलाता हे क्योंकि दमन से दएड हे तो जिसने 

::..- तीनों से तीनों वस्तु का दमन किया: वहीं निदणडी है।। १ ०॥ 


(१६8) त्रिदरमेतन्नित्िप्य सर्वम्तेषु मोनेवः ॥ 
. कामक्रोधौतुसंयम्य ततस्सिंडिल्रिंयच्छति ११ 


(१६६ ) सम्पूर्ण जीवों में इन तीनों दुएढ को- ( अर्थात्‌ मनोद्एड 
कायदएड वाणीदण्ड को), “स्थापन करके और काम 
क्रोध को रोक के सिद्धि को पाता है ॥ -१ १ || 


-ईवि। : 


